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 बहिनश्रीफे बचनामृत ' नामका यह रूघुकाय प्रकाशन प्रशममर्ति 
निजशद्धात्महश्सिम्पन्न पृज्य बहिनश्री चंपाबनके अध्यात्मरससभर प्रवचनोंमेंस 
उनकी चरणापजीबी कुछ कुमारिका अद्मचारिणी बहिनोंने अपने लाभ हेतु 
झेले हुए--लिख हुए-वचनामृतमेंस चुन हुए बोलेंका संग्रह है । 

परमबीतराग सर्वज्ञदव चरमतीर्थंकर परम पृज्य श्री महावीरस्वामीकी 
दिव्यध्बनि द्वारा पुनः प्रवाहित हुए अनादिनिवन अध्यात्मप्रवाहकी श्रीमई- 
भगवतकुन्दकुन्दा चार्यदेवन गुरुपरम्परास आत्मसात्‌ करके युक्ति, आगम और 
स्वानुभवमय निज वैभव द्वारा यृत्रबद्ध किया; और इस प्रकार समयसारादि 
परमागमोँकी रचना द्वारा उन्होंने जिनन्द्रप्ररूपित विशुद्ध अध्यात्मतत्त्त 
प्रकाशित करके बीतराग मार्गका परम-उद्योत किया है। उनके शासन- 
स्तम्मोपम परमागमोंकी विमल विभा द्वारा निजशुद्धात्म।नुभूतिमय जिनशासनकी 
मंगल उपासना करके हमारे सौभाग्यस साधक संत आज भी उस पुनीत 
मार्गकी प्रकाशित कर रह हैं । 

परमोपकारी पज्य गुरुदेव श्री कनजीम्वामीका वि. सं. १०७८ में 
भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत समयसार-परमागमका पावन योग हुआ । 
उससे उ्नंक थ्र॒प्त आध्यात्मिक पव॑संस्कार जागृत हुए, अंतःचेतना विशुद्ध 
आत्मतत्त्व साधनेकी ओर मुझी-परिणति भ॒द्धात्माभिमुखी बनी; और उनके 
प्रवर्ननोंकी शैंली अध्यात्मसुधासे सराबोर हो गई । 

जिनके तत्त्वर्सपूर्ण वचनामृताका यह संग्रह है उन पृज्य बहिनश्री 
चंपांबनकी आध्यात्मिक प्रतिभाका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ। देना उचित माना 
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जायगा | उन्हें लेघु वर्यम ही पृज्य थुरुदवरश्रीकी श॒द्धात्मस्पर्शी वज़वाणीके 
श्रवणका परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उससे उनके सम्यक्त्व-भाराधनाके 
पृरवैसंस्कार पुनः साकार हुए। उन्हेंने ठत्त्वमंथनंके अंतर्मुख उम्र पुरुषाथंसे 
१८ वर्षकी बाल्यवर्यमं निज शुद्धात्मदेवके साक्षात्कारकों प्राप्त कर निर्मल 
स्वानुभूति प्राप्त की। दिनोंदिन वृद्धिंगत-घारारूप वर्तती उस बविमिल 
अनुभूतिसे सदा पवित्र वर्तता उनका जीवन, पूज्य गुरुदेवकी मांगलिक प्रबल 
प्रभावना-छायामे, मुमुक्षुआंकी पवित्र जीवनकी प्रेरणा दे रहा है । 

पूज्य बहिनश्रीकी स्वानुभूतिजन्य पवित्रताकी छाप पृज्य गुहदेवश्रीके 
हृदयमें सर्वप्रथम तब उठी कि जब संचत्‌ १९८९, में राजकोटमे उन्हें ज्ञात 
हुआ कि बहिनश्रीको सम्बगद्शन एवं तज्जन्य निर्विकल्प आत्मानुभृति प्राप्त 
हुई है; ज्ञात होने पर उन्हेंने अध्यात्मविषयक्र गम्भीर कसोटीप्रश्न पूछकर 
बराबर परीक्षा की; और परिणाम+. पृज्य गुरुदेवने सहर्ष स्वीकार करके 
प्रमोद व्यक्त करते हुए कहा' “बहिन ! तुम्हारी दृष्टि ओर निर्मल 
अनुभृति यथार्थ है ।! 

असंग आत्मदशाकी प्रेमी पृज्य बहिनश्रीका कभी भी लौकिक 
व्यवहारके प्रसंगेमभिं रस आया ही नहीं है। उनका अंतर्ध्येयलक्षी 
जीवन सत्भवण, स्वाध्याय, मथन और आत्मध्यानस समृद्ध है। 
आत्मध्य|नमयी बविमिक अनुभूतिभेसे उपयोग बाहर आंन पर एक बार 
[ ( गुजराती ) सं. १००,३ की चैत्र कृष्णा अष्टमीके दिन ) उनकी उपयोग- 
की स्वच्छताम भवांतरों सम्बन्धी सहज स्पष्ट जातिस्मरणज्ञान हुआ। 
धर्म सम्बन्धी अनेक प्रकारोंकी स्पष्टताका-सत्यताका वास्तविक 
बोध देनेबाला उनका वह सातिशय स्मरणज्ञान आत्मशुद्धिके साथ-साथ 
क्रमशः बढ़तः गया, जिसकी पुनीत प्रभासे पूज्य ग्रुरुदेवके मंगल 
प्रभवना-उदयकी चमत्कारिक वेग मिल है | 

सहज वैराग्य, शुद्धास्मससीली मगवती चेतना, विशुद्ध आत्मध्यानके 
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प्रभावस पुनःप्राप्त निज-आराघनाकी मंगल छोर तथा ज्ञायकंड्यानर्म 
क्रीडाशील विमल दक्षाम सहजस्फुटित अनेक भवका जातिस्मरणज्ञान 
इत्यादि विविध आध्यात्मिक पवित्र विशेषताओंसे विभूषित पूज्य बाहिनश्री 
चंपबेनके असाधारण गुणगम्भीर व्यक्तिवका परिचय देते हुए पूज्य 
गुरुदेव स्थये प्रसलहृदयसे अनेक बार प्रकाशित करते हैं कि +-- 

“ बहिनोंका महान भाग्य है कि चंपाचेन जसी “ धर्मरत्न ' इस 
काल पैदा हुई है | बहिन तो भारतका अनमोल रतन है | अतीन्द्रिय 
आनन्दका नाथ उनको अंतरसे जागृत हुआ है। उनकी अंतरकी 
स्थिति फोई जार हीं हैं । उनकी छुदढ निर्मेल जात्मइष्टि तथा 
निर्विकल्प स्वानुभूतिका जोड इस काल मिलना कठिन है ।.... असंख्य 
अरब वर्षका उन्हे जातिम्मरणज्ञान है । बहिन घ्यानमें बैठती है तब 
कई बार वह अंतरमें भूल जाती हैं कि मैं महाबविदेहमें हैँ या 
भरतमें ” ! !, . .बहिन तो अपने अंतरमें--आत्माके कार्यमें-- ऐसी लीन 
हैं कि उन्हें बाहरकी कुछ पडी दढ्वी नहीं है। प्रवृत्तिक. उनको जरा 
भी रस नहीं है | उनकी बाहर प्रसिद्धि हो बह उन्हें स्वयंकी बिलकुल 
पसन्द नहीं है । परन्तु हमें ऐसा भाव आता है कि बहिन कई वर्ष 
तक छिपी रहीं, अब लेग बहिनको पहिचांन ।....!' 

--ऐसे वात्सल्थोर्मिमरे भावोद्गार भरी पृज्य ग्रुरुदेबकी मंगल 
वाणीमें जिनकी आध्यात्मिक पवित्र महिमा समामे अनक बार प्रसिद्ध 
हुई हैं उन पूज्य बहिनश्री चंपाबेनके, उन्होंने महिला-शाखसभाभ॑ 
उच्चोरे हुए-उनकी अनुभवधारामेंसे प्रवाहित-आत्मार्थपोषक वचन 
लिपिबद्ध हों। तो अनेक मुमुक्ष॒ नीवोंको महान आत्मछभका कारण 
होगा, ऐसी उत्कट भावना बहुत समयसे समाजके बहुत भाई-बहिनोमे 
वत॑ती थी । उसे शुभ भावनाको साकार करनेमें, कुछ न्ह्मचारिणी 
बहिनेंने पूज्य बहिनश्री चंगविनकी प्रवचनधारामेसे अपनेको विशेष 
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लाभकारी हों ऐसे जो वचनामृत लिख लिय थे वे उपयोगी हुए हैं । 
उन्हींमेंसे यह अमूल्य बचनामृतसंग्रह तेयार हुआ है । जिनके लेख 
यहाँ उपयोगी हुए हैं वे बहिने अभिनन्दनीय हैं । 

पृज्य बहिनश्रीक॑ श्रीमुखसे प्रवाहित प्रवचनघारामेसे झेले गये 
अमृतबिन्दुओंके इस लूघु संग्रहकी तात्तिवक वम्तु अति उच्च कोटिकी 
है । उसमें आत्मार्थप्रेक अनेक विषय जा गये हैं। कहीं न रुचे ते 
आत्मांम रुचि छुगा: आत्माकी ऊगन लगे तो ज़रूर मार्ग हाथ 
आय: ज्ञानीकी सहज परिणति: अशरण संसारम बीतराग देव- 
मुझ-धर्मका ही शरण; स्वभावप्राप्तिक लिय यथार्थ भमिकाका स्वरूप; 
मोक्षमार्गमें प्रारम्मसे लेकर पूर्णता तक पुरुषाथेकी ही महत्ता: द्वव्य- 
दृष्टि और स्वानुभूतिका स्वरूप तथा उसकी चमत्कारिक महिमा; 
भुरुमाक्तिकी| तथा गुरुदेवकी भवान्तकारिणी वाणीकी अदभुत महिमा: 
मुनिदशाका अंतरंग स्वरूप तथा उसकी महिमा: निर्विकल्पदशा- 
ध्यालकाी स्परूप: फवलजञानकी महिमा; शुद्धाशुद्ध समस्त पर्याय 
विशेहेत सामान्य द्रव्यस्वक्व वह दृष्टिका विषय; ज्ञानीको भाक्ति- 
शास्यस्वाध्याय आदि प्रसंगोर्म जातृत्वथारा तो अखण्डितरूपसे अंदर अरूग 
ही कारये करती रहती हैं; अखण्ड परस दृष्टि छुट जाय ता साधकपना 
ही न रह: शुद्ध जआश्वत चेतन्यतत्वके आश्रयरूप स्ववहापनेसे शाश्वत 
सुख प्रगट होता है; --- इत्यादि विविध अनेक विषयोका सादी तर्थापि 
प्रभावशाली सचोट भाषा थुन्दर निरूपण हुआ है । 

इस ' वहिनश्रीक॑ वचनाझृत ' नामक पुस्तककी गुजराती प्रथम 
आवृत्ति ( प्रतियों ३१ ०० ) पू. बहिनश्रीकी ६० बी जन्मजयंती ( गुजराती 
द्वितीय श्रावण कृष्णा दृज, वि. सं. २०३३ ) के मंगल दिवस पर ट्म्टकी 
ओरसे प्रकाशित की गई थी | वह प्रथमावृत्ति एक माह जितने अति अल्प 
समयमें समाप्त हा जानेसे तथा पाठक मुमृक्षुओं द्वारा जोरदार माग द्ोनेसे 
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इसकी द्वितीयाबृत्ति (६००० प्रातियां ) ज्ञीघ्र मुद्रण करवाकर प्रकाशित 
की गई थी । यह द्वितीय आवृत्ति भी शीघ्र समाप्त हो जानसे उसकी 
तृतीय आवृत्ति ( १०,००० प्रतियों ) का प्रकाशन किया गया है । 
इस पुस्तकका गुजराती संस्करण पढ़कर हिन्दी भाषी अनेक 

मुमुक्षुओनि एसी भावना प्रगट की कि -पृज्य बहिनश्रीके मुखारविंदसे 
निकले हुए इस स्वानुभवरसयुक्त अध्यात्मपीयूषफा इस वचनाम्तसंग्रह्दका- 
हिन्दी भाषान्तर कराकर प्रकाशन किया जाय तो हिन्दीमापी अध्यात्म- 
नत्वषिपाथु जनता इससे बहुत लाभान्वित हो | उस माँगके फलस्वरूप, 
* आत्मधर्म ! क भूतपूर्व अनुवादक श्री ममनलारूजी जनके पास सरल एवं 
रोचक हिन्दी भाषान्तर कराकर, इसकी हिन्दी प्रथम आवृत्ति ( १०,००० 
प्रतियों ) का वि. से. २०३४, फाल्गुन वदी दसमीके दिन प्रकाशन किया 
गया था | प्रथम जाबृति शीघ्र समाप्त हो जानेसे अब इसकी द्वितीय आवृत्ति 
( १० ००० प्रतियाँ ) प्रकाशित करते हुए हृदय आनन्दित होता है । 

इस द्वितीय आवृत्तिके ऑफस्वट मुद्रणकार्यमं घाटकापर ( बम्बई ) 
निवासी मर्मप्रमी श्री अनिलकुमार बाबुार शाह तथा नन्‍यु जेक प्रिन्टींग 
बक्से प्रा लि. प्रेसके व्यवस्थापकन सहृदय सहयोग दिया हैं ! अतः उन 
देना मह।नुमाव धन्यवादक फात्र हैं । 

इस पुम्तकका लागत मुल्य करीब ७-३० रुपय ह।ता हे, परन्तु 
अनक मुमुक्षुओं द्वारा उत्साहपूर्वक दानकी धारा प्रवाहित को गई होनेसे 
इसका मुल्य कम करके तीन रुपया रखा गया है । 

अंतर्मे, हम आशा हे कि अध्यात्मरसक जीव पृज्य बहिनश्रीकी 
स्वानुभूतिरसघासमंस प्रवाहित इस आत्मस्पर्शी वचनामृत द्वार आत्मार्थका 
प्रबत प्रेरणा पाकर अपने साथनापथरों सुधास्यंदी बनायेंगे । 
भादो (गुज. श्रावण ) बदी ढोज.. श्री दि. जैन स्वाध्यायमन्दिर टुस्ट, 
( बहिनश्रीकी ६५. वो जन्मजयन्ती ) स्ोनगढ ( खोराष्ट्र ) 








तीर्थंकर भगवन्तों ड्रारा प्रकाशित दिगम्बर जैन धर्म 
ही सन्‍य है ऐसा शुरुदेबन युक्ति-न्यायसे सन्त प्रकार 
स्पष्टरूपसे समझाया है। मार्मेकी खूब छानबीन की है। 
द्रव्यकी स्वतंत्रता, द्रव्य-मुण-पर्याथ, उपादान-निमित्त, 
निश्रय-व्यवह।र, आत्माका शोेद्ध स्वरुप, सम्यर्दशन, 
स्वानुभति, मोक्षमाग हत्यादि सब कुछ उनके परम प्रतापस 
इस काल सत्यरूपस बाहर आया है | गुरूढेवकी श्रनकी धारा 
कोड़े आर ही है। उन्होंने _म॑ तरनका मांगे बतलाया है । 
प्रवचनम क्रितना मथ-मथकर निकालते है ! उनके प्रतापस 
सारे भारतम बहुत जीव मोक्षमा्ग की समझनेका प्रयत्न कर 
रहे हैं। पंचम कालस ऐसा सुयोग प्राप्त हुआ बह अपना 
परम सद्भाग्य है। जीवनमें सब उपकार गुरुदेवका ही है । 
गुरुदव गुणोंसे भरपूर हैं, माहिमावन्त हैं| उनके चरणकमलकी 
सेवा हृदयमे बसी रहे । 


--अहिनश्री चपाबन 
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सुप्तीमा प्रता येन सीमन्धरेण 
भवारण्यभीमअपी या सुकृत्ये : । 
प्रबन्ध/। सदा तीथकृद्देवदेव : 
प्रदेयात से मेषनन्तकल्याणबीजम ॥ 


की 


यदीय चंतन्ये मुकुर इव भावाश्चिद्ितः 
सम॑ भारित धौव्यव्ययजनिलसन्तो5न्तर द्विता: । 
जगन्माक्षी मागगप्रकटनपरों भानरिव यो 
महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥ 


कर 


तुभ्य॑ नमस्त्रियुवनातिहराय नाथ 
नमः सक्षितितलामलभूषणाय | 
तुम्प॑ नमस्त्रिजगतः. परमेश्वराय 
तुम्प॑ नमो जिन भवोदधिशोषणाय | 


थ् 
् 


नम; श्रीसद्गुरव । 


अहो ! देव-शास्त्र-गुरु मेगल है, उपकारी हैं । 
हम ता देव-शास्त्र-गुरुका दासत्व चाहिये। 


पूज्य कहानगुरुदवस तो प्रुक्तिका माग मिला है। 
उनने चारों ओरसे मुक्तिका मार्ग प्रकाशित किया है। 
गुरुदेवका अपार उपकार हैं। वह उपकार केसे भूलछा 
जाय ; 


गुरुदेवका द्रव्य तो अलौकिक है। उनका 
श्रुतज्ञान और वाणी आश्चर्यकारी हैं | 


परम-उपकारी गुरुदवका द्रव्य मंगल ह, 
उनकी अम्ृतमयी वाणी मंगेल है | वे मंगलमति हैं, 


. 
च््ञः 


भवोदघितार णहार हैं, महिमावन्त ' गुणोंसे भरपूर हैं | 


पूज्य गुरुववके चरणकमलकी भक्ति और 
उनका दासन्ब निरन्तर हो | 


डर 


जिक्र हर स्ट्र र्क्ए्द्र कर 
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परमोपकारी पूज्य गुरुदेव श्री कानजीस्वामी 
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शिशुवथसे अति प्रौदता, बेरागी ग्रुणबंत । 
मेर सम पृरुषाथेसे देखा भवका अंत।॥ 


बेरागी अंतमुखी, मंथन गहन अपार | 
ज्ञाताके तल पहुँचकर, किया सफल अवतार || 


अति भीटी विदेही बात तेरे हृदय भरी 
हम-आत्म-उजालनहार, धरंप्रकाशकरी ॥ 
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पूज्य बहिनश्री चंपाबेन 


परमात्मने नमः | 
++२:स२८-७२८-२०:घ:-२०--८२२८ न? 


५ बहिनश्रीके वचनाम्त * 

[फज्य बहिनश्रो चंपावेनके प्रवचनोंसे छुने गवे) ४ 
ल्‍ ब्त-बतख>- 28. #ए२त०कत 

हे जीव ! तुझे कहीं न रुचता हो तो अपना उपयोग 
पलट दे और आत्मामें रुचि लगा। आत्मामें रुचे ऐसा है। 
आत्मामें आनन्द भरा है; वहाँ अवश्य रुचेगा। जगतमें 
कहीं रुचे ऐसा नहीं है परन्तु एक आत्मामें अवश्य रुचे 
ऐसा है। इसलिये तू आत्मामें रुचि लगा ॥ १॥ 

छे 

अंतरकी गहराईसे अपना हित साधनेकों जो आत्मा 
जागृत हुआ और जिसे आत्माकी सच्ची लगन लगी, उसकी 
आत्मरूगन ही उसे मार्ग कर देगी। आत्माकी सच्ची लगन 
लगे और अंतरमें मार्ग न हो जाय ऐसा हो ही नहीं 
सकता। आत्माकी लगन रूगनी चाहिये; उसके पीछे रूगना 


३ : अर्विनि्नकिं बचनासृत 


चाहिये। आत्माको ध्येयरूप रखकर दिन-रात सतत प्रदान" 
करना चाहिये। “ मेरा हित कैसे हो?” “ मैं आत्माको 
कैसे जानूँ! ---इस प्रकार छणन बढ़ाकर प्रयत्न करे तो 
अवर्य मार्ग हाथ लगे ॥ २॥ 


ज्ञानीकी परिणति सहज होती है। हर एक प्रसंगर्में 
भेदज्ञानकी याद करके उसे घोखना नहीं पड़ता, परन्तु 
उनके तो ऐसा सहज परिणमन ही हों जाता है-आत्मामें 
धाराबाही परिणमन वर्तता ही रहता है ॥ ३॥ 


ज्ञान और वेराग्य एक-दूसरेको प्रोत्साहन देनेवाले 
हैं। ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच वैराग्य नहीं है किन्तु 
रुंधा हुआ कषाय है। परन्तु ज्ञान न होनेसे जीव कषायको 
पहिचान नहीं पाता। ज्ञान स्वयं मार्गको जानता है, और 
वैराग्य है वह ज्ञानको कहीं फँसने नहीं देता किन्तु सबसे 
निरपएह एवं स्वकी मौजमें ज्ञानको टिका रखता है। ज्ञान 
सहित जीवन नियमसे वैराग्यमय ही होता है ॥ ४॥ 


बहिनश्रकि बंचनामृत ३ 

अहो[ इस अशरण संसारमें जन्मके साथ मरण लगा 

हुआ है। आत्माकौ सिद्धि न सघे तब तक जन्म-मरणका 

चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे अशरण संसारमें देव-गुरु- 

धर्मका ही शरण है। पूज्य गुरुदेवके बताये हुए चैतन्य- 

शरणको लक्षगत करके उसकें दृढ़ संस्कार आत्मामें जम 
जायँ---यही जीवनमें करने योग्य है ॥ ५॥ 


स्वभावकी बात सुनते ही सीधी हृदय पर चोट रूग 
जाय । “ स्वभाव ” शब्द सुनते ही शरीरको चीरता हुआ 
हृदयमें उतर जाय, रोम-रोंम उछसित हो जाय---इतना 
 हृदयमें हों, और स्वभावकों प्राप्त किये बिना चैन न 
पड़े, सुख न लगे, उसे लेकर ही छोड़े। यथार्थ भूमिकामें 
ऐसा होता है ॥६॥ 


जगतमें जैसे कहते हैं कि कदम-कदम पर पेंसेकी 
जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार आत्मामें पग-पग पर अर्थात्‌ 
पर्याय-पर्यायमें पुरुषाथ॑ ही आवश्यक है। पुरुषार्थके बिना 
एक भी फ्याय प्रगट नहीं होती। अर्थात्‌ रुचिसे लेकर 


५ बहिंदओके बेबरोशत 
ठैठ केबलज्ञान तक पुरुषार्थ ही आवश्यक है ॥ ७ 
के 


आजकल पूज्य गुरुदेवकी बात ग्रहण करनेके लिये 
अनेक जीव तैयार हो गये हैं। गरुदेवकोी वार्णाका 
योग प्रबल है; श्रतकी धारा ऐसी है कि छोगोंको प्रभावित 
करती है और “ सुनते ही रहें” ऐसा लगता है। गरुदेवने 
मुक्तिका मार्ग दशाया ओर स्पष्ट किया है। उन्हें श्रतकी 
लब्धि है ॥८॥ 


पुरुषाथ करनेकी युक्ति सूम जाय तो मार्गकी 
उलझन टल जाय। फिर युक्तिसे कमाये। पैसा पैसेको 
खींचता है--धन कमाये तो ढेर हो जाये, तदनुसार 
आत्मामें पुरुषार्थ करनेकी युक्ति आ गई, तो कभी तो 
अंतरमें ढेरके ढेर लग जाते हैं और कभी सहज जैसा 
हो वैसा रहता है ॥ ९॥ 


श्छ 


हम सबको सिडस्वरूप ही देखते हैं, हम तो सबको 
चैतन्य ही देख रहे हैं। हम किन्हींको राग-द्ेषवालें देखते 


बहिनओके क्वनाशूत ५ 
हीं नहीं। जे अपनेको भले ही चाहे जैसा मानते हों, 
फनन्‍तु जिसे चेतन्‍्य---आत्मा प्रकाशित हुआ उसे सब 
चैबन्यमय ही भासित होता है ॥१०॥ 

कछ 


मुम॒क्षुओं तथा ज्ञानियोंकी अपवादमार्गका या उत्सर्ग- 
मार्गका आग्रह नहीं होता, परन्तु जिससे अपने परिणामर्मे 
आगे बढ़ा जा सके उस मार्गकों ग्रहण करते हैं। किन्तु 
यदि एकान्त उत्सर्ग या एकान्त अपवादकी हठ करे तो उसे 
वस्तुके यथार्थ स्वरूपकी ही खबर नहीं है ॥११॥ 


जिसे द्रब्यदृष्टि प्रगट हुईं उसकी दृष्टि अब चैतन्यके 
तल पर ही लगी है। उसमें परिणति एकमेक हो गई 
है। चैतन्य-तलमें ही सहज दृष्टि है। रानुभूतिके कालमें 
या बाहर उपयोग हो तब भी तल परसे दृष्टि नहीं 
हटती, दृष्टि बाहर जाती ही नहीं । ज्ञानी चेतन्यके पातालमें 
पहुँच गये हैं; गहरी-गहरी गुफामें, बहुत गहराई तक 
पहुँच गये हैं; साघधनाकी सहज दशा साधी हुई है ॥ १२॥ 


4 


६्‌ वहिनभीके कचनासूह 


'जैं ज्ञाक और यह पर”, घाकी संब जाननेके 
प्रकार हैं। “मैं ज्ञायक हूँ, बाकी सब पर --ऐसी एक 
धारा प्रवाहित हो तो उसमें सब आ जाता है, परन्तु 
स्वयं गहरा उतरता ही नहीं, करनेकी ठानता ही नहीं, 
इसलिये कठिन लगता है ॥१३॥ 


“मैं हूँ” इस प्रकार स्वयंसे अपने अस्तित्वका जोर 
आता है, स्वयं अपनेकों पहिचानता है। पहले ऊपर- 
ऊपरसे अस्तित्॒वका जोर आता है, फिर अस्तित्वका गहराईसे 
जोर आता है; वह बिकल्परूप होता है परन्तु भावना 
जोरदार होनेसे सहजरूपसे जोर आता है। भावनाकी उमग्मता 
हो तो सच्चा आनेका अवकाश है ॥१४॥ 


& 
तीर्थकरदेवकी दिव्यध्वनि जो कि जड़ है उसे भी 
कैसी उपमा दी है! अम्ृतवाणीकी मिठास देखकर द्वाक्षें 


शरमाकर वनवासमें चली गई और इश्लु अभिमान छोड़कर 
कोल्हूमें पिल गया! ऐसी तो जिनेन्द्रवाणीकी महिमा 


बहैनओीके बचनाशत ग्र 


गायी है; फिर जिनेन्द्रवेबके चैतन्यकी महिमाका तो क्‍या 
कहना ! ॥ १५॥ 
कै 


ज्ञान-वैराग्यरूपी पानी अंतरमें सींचनेसे अमृत 
मिलेगा, तेरे खुखका फव्वारा छूटेगा; राग सींचनेसे 
दुःख मिलेगा। इसलिये ज्ञान-वैराग्यरूपी जलका सिंचन 
करके मुक्तिसुखरूपी अमृत प्राप्त कर ॥ १६॥ 


जैसे वृक्षका मूल पकड़नेसे सब हाथ आता है, 
वैसे ज्ञायकभाव पकड़नेसे सब हाथ आयगा। शुभ- 
परिणाम करनेसे कुछ द्वाथ नहीं आयगा। यदि मूल 
स्वभावकी पकड़ा होगा तो चाहे जो पसंग आये उस 
समय शान्ति---समाभान रहेगा, ज्ञाता-द्रष्टारूपसे रहा 
जा सकेगा ॥ १७॥ 


दृष्टि द्रव्य पर रखना है। विकल्प आयें परन्तु 


इृष्टि एक द्रव्य पर है। जिस प्रकार पतंग आकाशर्में 
उड़ती है परन्तु डोर हाथमें होती है, उसी प्रकार “चैतन्य 


- अहिनसीके बर्यंतागत 


हूँ यह डोर हाथमें रखना । विकल्प आयें, फरन्तु 
चैतन्यतत्तत सो मैं हँ--ऐसा बारम्वार अभ्यास करनेसे 
दृढ़ता होती है ॥ १८॥ 


ज्ञानीके अभिप्रायमें राग है वह जहर है, काला 
साँप है। अमी आसक्तिके कारण ज्ञानी थोंडे बाहर खडे 
हैं, राग है, परन्तु अमिप्रायमें काछा साँप लगता है। 
ज्ञानी विभावके बीच खडे होने पर भी विभावसे प्रथक्‌ 
हैं--न्यारें हैं ॥१९॥ 


मुझे कुछ नहीं चाहिये, किसी परपदार्थकी लालसा 
नहीं है, आत्मा ही चाहिये--ऐसी तीत्र उत्सुकता जिसे हो 
उसे मार्ग मिलता है। अंतरमें चैतन्यऋद्धि है तत्संबंधी 
विकल्पमें भी वह नहीं रुकता। ऐसा निस्प्ृह हो जाता 
है कि मुझे अपना अस्तित्व ही चाहिये ।--ऐसी अंतरमें 
जानेकी तीत्र उत्सुकता जागे तो आत्मा प्रगट हो, 
प्रात हो ॥२०॥ 


बहिलभीके बचनाइत कु 


-.. चैत॑न्यको चैतन्यमेंसे परिणमित भावना अर्थात्‌ राग- 
दवेषमेंसे नहीं उदित हुई भावना--ऐसी यथार्थ भावना 
हो तो वह भावना फलती ही है। यदि नहीं फले तो 
जगतकों---चौदृह ब्ह्याण्डको शून्य होना पड़े अथवा तो 
इस द्रव्यका नाश हो जाय। परन्तु ऐसा होता ही नहीं। 
चैतन्यके परिणामके साथ कुद्रत बँधी हुई है--ऐसा ही 
वस्तुका स्वभाव है। यह अनन्त तीर्थकरोंकी कही हुई 
बात है ॥ २१॥ 


कै 


गुरुदेवको मानों तीथेकर जैसा उदय बंता है। वाणीका 
प्रभाव ऐसा है कि हजारों जीव समश्न जाते हैं । तीर्थकरकी 
वाणी जैसा योंग है। वाणी जोरदार है। चाहे जितनी 
बार सुनने पर भी अरुचि नहीं आती। स्वयं इतनी 
सरसतासे बोलते हैं कि जिससे सुननेंवालेका रस भी 
जमा रहता है, रसमरपूर वाणी है ॥२२॥ 


ऊपर-ऊपरके बांचन-विचार आदितें कुछ नहीं होता, 
हृदयसे भावना उठे तो मार्ग सरल होता है । अंतस्तलमेंसे 


१७० बहितअीकफे बचनायूत 
ज्ञायककी खूब महिमा आनी चाहिये ॥ २३॥ 


आत्मार्थीकों स्वाध्याय करना चाहिये, विचार-मनन 
करना चाहिये; यही आत्मार्थीकी खुराक है ॥२४॥ 


प्रथम भूमिकामें शास्ँ्श्बरवण-पठन-ननन आदि सब 
होता है, परन्तु अंतरमें उस घुभ भावसे संतुष्ट नहीं हो. 
जाना चाहिये। इस कार्यके साथ ही ऐसा खटका रहना 
चाहिये कि यह सब है किन्तु मार्ग तो कोई अलग 
ही है। शुभाशुभ भावसे रहित मार्ग भीतर है--ऐेसा 
खटका तो साथ ही लगा रहना चाहिये ॥२५॥ 

छ 

भीतर आत्मदेव बिराजमान है उसकी सँभाल कर । 
अब अंतरमें जा, और तृप्त हो। अनंत गुणरवरूप 
आत्माकी देख, उसकी सेभाल कर। वीतरागी आनन्दसे 
भरपूर स्वभावमें क्रीडा कर, उस आनन्‍्दरूप सरोबरमें 
केलि कर-उसमें रमण कर ॥ २६॥ 


बहिनश्रीके क्चनामृत ११ 


ऐसे कालमें परम पूज्य गुरुदेबश्रीने आत्मा प्राप्त 
किया इसलिये परम पूज्य गुरुदेव एक “अचंभा! हैं। 
इस काल दुष्करम दुष्कर प्राप्त किया; स्वयं अंतरसे 
मार्ग प्राप्त किया और दूसरोंको मार्ग बतलाया। उनकी 
महिमा आज तो गायी जा रही है परन्तु हजारों वर्ष 
तक भी गायी जायगी॥ २७॥ 
के 


भविष्यका चित्रण कैसा करना है वह तेरे हाथकी 
बात है। इसलिये कहा है कि---“बंध समय जीव 
चेतो रे, उदय समय क्या चित ! !॥ २८ ॥ 

& 

ज्ञानकी धीर-गंभीर करके सूक्ष्मताये भीतर देख 
तो आत्मा पकड़में आ सकता हैं। एक बार विकल्पका 
जाल _तोडकर भीतरसे अलग हो जा, फिर जाल चिपंकेगा 
नहीं ॥ २९ ॥ 


जब बीज बोते हैं तब प्रगट रूपसे कुछ नहीं 
दिखता, तथापि विश्वास है कि “इस बीजमेंते वृक्ष 


१२ बहिनश्रीके बचनागृत 


उगेगा, उसमेंते डार्ले-पत्ते-फछादि आयेंगे ', पश्चात्‌ उसका 
विचार नहीं आता; उसी प्रकार मूल शक्तिरूप द्रव्यको 
यथार्थ विश्वासपूर्वक प्रहण करनेस निर्मल पर्याय प्रगट होती 
है; द्रव्यमें प्रगटरूपसे कुछ दिखाई नहीं देता इसलिये 
विश्वास बिना “क्या प्रगट होगा” ऐसा लगता है, 
परन्तु द्रव्यस्वभावका विश्वास करनेसे निर्मलता प्रगट 
होने लगती है ॥३०॥ 


ह 


सम्यग्दष्टिको ज्ञान-वैराग्यकी ऐसी शक्ति प्रगट हुईं 
है कि गहस्थाश्रममें होने पर भी, सभी कार्योमें स्थित 
होने पर भी, लेप नहीं लगता, निर्लेप रहते हैं; ज्ञानधारा 
एवं उदयधारा दोनों भिन्न १रिणमती हैं; अल्प अस्थिरता 
है बह अपने पुरुषार्थवी कमजोरीसे होती है, उसके भी 
ज्ञाता रहते हैं ॥११॥ 


हे 


सम्यग्दृष्टिको आत्माकें सिव्रा बाहर कहीं अच्छा नहीं 
लगता, जगतकी कोई वस्तु सुन्दर नहीं लगती | जिसे 
चेतन्यकी महिमा एवं रस लगा है उसको बाह्य विषयोंका 
रस ट्ुट गया है, कोई पदार्थ सुन्दर या अच्छा नहीं 


अऑिमऔंफे क्वमायृत १३ 


कैगता । भनादि अभ्यासके कारण, अस्थिरताके कारण 
अन्दर स्वरूपमें नहीं रहा जा सकता इसलिये 
उपयोग बाहर आता है परन्तु रसके बिना---सब निःसार, 
छिलकोंके समान, रस-कस शून्य हो ऐसे भावसे---बाहर 
खडे हैं ॥३२॥ 


के 


“जिसे लगी है उसीको लगी है !....परन्‍्तु अधिक 
खेद नहीं करना | वस्तु परिणमनशील है, कूटस्थ नहीं है; 
शुभाशुभ परिणाम तो होंगे। उन्हें छोड़ने जायगा तो शून्य 
अथवा शुष्क हो जायगा। इसलिये एकदम जल्दबाजी 
नहीं करना। मुम॒क्ष जीव उल्लासके कार्योमें भी लगता 
है; साथ ही साथ अन्दरसे गहराईमें खटका लगा ही 
रहता है, संतोष नहीं होता। अभी मुझे जो करना 
है बह बाकी रह जाता ह--ऐसा गहरा खटका निरंतर 
लगा ही रहता है, इसलिये बाहर कहीं उसे संतोष 
नहीं होता; और अन्दर ज्ञायकब्रस्तु हाथ नहीं आती, 
इसलिये उलझन तो होती ४: फरस्नु इधर-उधर न जाकर 
बह उलझनमेंसे मार्ग ढँढ़ निकालता है ॥३३॥ 


१४ बहिनश्ीके कक्‍्चनापूत 


मुमुकछुकों प्रथम भूमिकामें थोड़ी उलझन भी होती 
है, परन्तु बह ऐसा नहीं उलझता कि जिससे मूढता 
हो जाय। उसे खुखकां बेदन चाहिये है वह मिलता 
नहीं और बाहर रहना पोसाता नहीं है, इसलिये उलझन 
होती है, परन्तु उलझनमेंसे वह मार्ग ढूँढ़ लेता है। 
जितना पुरुषार्थ उठाये उतना वीर्य अंदर काम करता 
है। आत्मार्थी हठ नहीं करता कि मुझे झटपट करना 
है। स्वभावमें हठ काम नहीं आती । मार्ग सहज है, 
व्यर्थंकी जल्दबारजासे प्राप्त नहीं होता ॥ ३४ ॥ 


अनंत कालसे जीवको अशुभ भावकी आदत पड़ 
गई है, इसलिये उसे अशुभ भाव सहज है। और 
शुभको बारम्बार करनेसे शुभ भाव भी सहज हो जाता 
है। परन्तु अपना स्वभाव जों कि सचमुच सहज है 
उसका ख्याल जीवकों नहीं आता, खबर नहीं पड़ती । 
उपयोगकोी सूक्ष्म करके सहज स्वभाव पकडना 
चाहिये ॥ ३५ ॥ 

्छ 
जो प्रथम उपयोगकों पलटना चाहता है परन्तु 


वहिनभीके वचनामूत १५ 


ऊलरंग रीचेको नहीं फ्लटता, उसे मार्गका ख्याल नहीं 
है। प्रथम रुचिको पलंटे तो उपयोग सहज ही पलट 
जायगा। मार्गकी यथार्थ विधिका यह क्रम है ॥ ३६ ॥ 
ध्छ 

“मैं अबड हूँ?, “ज्ञायक हूँ”, यह बिकल्प भी 
दुःखरूप लगते हैं, शांति नहीं मिलती, विकल्पमात्रमें 
दुःख ही दुःख भासता है, तब अपूर्व पुरुषाथे उठाकर 
वस्तुस्वभावमें लीन होने पर, आत्मार्थी जीवकी सब विकल्प 
छूट जाते हैं ओर आनन्दका बेदन होता है ॥३७॥ 


आत्माकों आ्रप्त करनेका जिसे दृढ निश्चय हुआ है 
उसे प्रतिकूल संयोगोंमें भी तीत्र एवं कठिन पुरुषार्थ करना 
ही पड़ेगा। सच्चा मुम॒क्षु सद्सुरुके गंभीर तथा मूल वस्तुस्वरूप 
समझमें आये ऐसे रहस्योंसे भरपूर वाक्योंका खूब गहरा 
मंथन करके मूल मार्गको ढूँढ निकालता है ॥३८॥ 


सहज दशाको विकल्प करके नहीं बनाये रखना पड़ता। 
यदि विकल्प करके ' बनाये रखना पड़े तो बह सहज 


१६ बहिनश्रीके बंचनाशृत 


दशा ही नहीं है। तथा प्रगट हुई दशाकी बनायें 
रखनेका कोई अलग पुरुषार्थ नहीं करना पडता; 
क्योंकि बढमेका पुरुषार्थ करता है जिससे वह दशा तो 
सहज ही बनी रहती है ॥२५॥ 

छ 


साधक दशामें शुभ भाव बीचमें आते हैं, परन्तु 
साधक उन्हें छोड़ता जाता है; साध्यका लक्ष नहीं 
चूकता ।---जैसे मुसाकिर एक नगरसे दूसरे नगर जाता 
है तब बीचमें अन्य-अन्य नगर आयें उन्हें छोड़ता 
जाता है, वहाँ रुकता नहीं है; जहाँ जाना है बहाँका 
लक्ष रहता है ॥ ४० ॥ 

हा 

सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है, मार्ग 
न मिले ऐसा नहीं बनता। जितना कारण दे उतना 
कार्य होता ही है। अन्दर बेदन सहित भावना हो 
तो मागे ढूँढे ॥ ४१ ॥ 


यथार्थ रुचि सहित शुभभाव वैराग्य एवं उपशम 
रससे सराबोर होंते हब; और बिना, वहके 


“*कइिनशीके अचनासृत १७ 


जड़ी झुममाव रूखे एवं चंचलतायुक्त होते हैं ॥४२॥ 


जिस प्रकार कोई बालक अपनी मातासे बिछुड गया 
हो, उससे पूछें कि “तेरा नाम क्या?” तो कहता है 
£ मेरी माँ, “तेरा गाँव कौन ?” तो कहता है मेरी 
माँ!, “तेरे माता-पिता कौन हैं?” तो कहता है “मेरी 
माँ?, उसी प्रकार जिसे आत्माकी सच्ची रुचिसे ज्ञायक- 
स्वभाव प्राप्त करना है उसे हरएक प्रसंगमें “ ज्ञायक- 
खमाव. .. .ज्ञायकखभाव ऐसी लूगन बनी ही रहती है, 
उसीकी निरंतर रुचि एवं भावना रहती है ॥ ४३ ॥ 

श्छ 


रुचिमें सचमुच अपनेको आवश्यकता लगे तो 
बस्तुकी प्राप्ति हुए बिना रहती ही नहीं। उसे चौबीसों 
घण्टे एक ही चिंतन, मंथन, खटका बना रहता है। 
जिस प्रकार किसीकों “माँ” का प्रेम हो तो उसे माँकी 
याद, उसका खटका निरंतर बना ही रहता है, उसी प्रकार 
जिसे आत्माका प्रेम हो वह भले ही शुभमें उलछास- 
पूवेक भाग लेता हो तथापि अंतरमें खटका तो आत्माका 
ही रहता है। “माँ! के प्रेमवाला भले द्वी कुडुम्ब- 


१८ बहिनश्रीके अचनासृत 


परिवारके समूहमें बैठा हों, आनन्द करता हो, परन्तु भर्न॑ 
तो “माँ ' में ही लगा रहता है; “ ओरे! मेरी माँ.... 
मेरी माँ!'; उसी प्रकार आत्माका खटका रहना चाहिये। 
चाहे जिस प्रसंगमें “मेरा आत्मा....मेरा आत्मा !” यही 
खटका और रुचि रहना चाहिये। ऐसा खटका बना रहे 
तो “आत्म-माँ” मिले बिना नहीं रह सकती ॥ ४४ ॥ 


अंतरका तल खोजकर आत्माकों पहिचान। शुभ 
परिणाम, धारणा आदिका थोड़ा पुरुषार्थ करके मैंने 
बहुत किया हे” ऐसा मानकर, जीव आगे बढ़नेके बदले 
अटक जाता है। अज्ञानीको जरा कुछ आ जाय, धारणासे 
याद रह जाय, वहाँ उसे अभिमान हो जाता है; क्योंकि 
वस्तुके अगाध स्वरूपका उसे ख्याल ही नहीं है; इसलिये 
बह बुड्िके विकास आदिमें संतुष्ट होकर अटक जाता 
है। ज्ञानीको पूर्णाका लक्ष होनेसे वह अंशमें नहीं 
अटकता । पूर्ण पर्याय प्रगट हो तो भी स्वभाव था सो 
प्रग” हुआ इसमें नया क्‍या है? इसलिये ज्ञानीको 
अभिमान नहीं होता ॥ ४५॥ 


छ 
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जौकन आत्मामय ही कर लेना चाहिये। भले ही 

उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो परन्तु 

प्रतीतिमं ऐसा ही होता है कि यह कार्य करनेंसे ही 

छाम है, मुझे यही करना है; वह वर्तमान पात्र है ॥ ४६५॥ 
च्छ 


त्रैकालिक भुव द्रव्य कभी बँधा नहीं है। मुक्त है 
या बँधा है बह व्यवहारनयसे है, बह पर्याय है। जेंसे मकडी 
अपनी लारमें बँधघी है वह छूटना चाहे तो छूट सकती 
है, जैसे घरमें रहनेवाला मनुष्य अनेक का्यामें, 
उपाधियोंमें, जंजालमें फँसा है परन्तु मनुष्यरूपसे छूटा 
है; वैसे ही जीव विभावके जालमें बँघा है, फँसा है 
परन्तु प्रयत्न करें तो स्वयं मुक्त ही है ऐसा ज्ञात होता 
है। चेतन्यपदार्थ तो मुक्त ही है। चैतन्य तो ज्ञान- 
आनन्दकी मूर्ति---ज्ञायकमूर्ति है, परन्तु स्वयं अपनेकों 
भूल गया है। विभावका जाल बिछा है उसमें फँस 
गया है, परन्तु प्रयत्न करें तो मुक्त ही है। द्वव्य 
बँधा नहीं है ॥४७॥ 


विकल्पमें पूरा-पूरा दुःख लूगना चाहिये । पिकल्पमें 
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किंचित भी श्ञान्ति एवं सुख नहीं है ऐसा जीवकी अंदरता 
लगना चाहिये | एक विकल्पमें दुःख लगता है और 
दूसरे मंद बिकल्पमें शांतिका आभास होता है, परन्तु 
विकल्पमात्रमें तीव्र दुःख लगे तो अंदर मार्ग मिले बिना 
न रहे ॥ ४८ ॥ 
७ 
सारे दिनमें आत्माथेको पोषण मिले ऐसे परिणाम 
कितने हैं और अन्य परिणाम कितने हैं वह. जाँचकर 
पुरुषाथंथी ओर झुकना। चिंतवन मुख्यरूपसे करना 
चाहिये । कषायके वेगमें बहनेसें अटकना, थशुणग्राही 
बनना ॥ ४९॥ 
के 
तू सतकी गहरी जिज्ञासा कर जिससे तेरा प्रयत्न 
बराबर चलेगा; तेरी मति सरल एवं सुलटी होकर 
आत्मा परिणमित हो जायगी । सतके संस्कार गहरे 
डाले होंगे तो अन्तर्में अन्य गतिमें भी सत्‌ प्रगठ होगा । 
इसलिये सतके गहरे ससकार डाल ॥ ५० ॥ 
हा 
आकाश-पाताल भले एक हो जायें परन्तु भाई ! 
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तू अपने ध्येयकों मत चूकना, अपने प्रयत्नको मत 
छोड़ना । आत्मार्थथी पोषण मिले वह कार्य करना। जिस 
ध्येय. पर आरूढ हुआ उसे पूर्ण करना, अवश्य 
सिद्धि होगी ॥५१॥ 


श्छ 
दारीर शरीरका कार्य करता है, आत्मा आत्माका 
काय करता है। दोनों भिन्न-भिन्न खतंत्र हैं, उनमें “यह 
दरीरादि मेरे” ऐसा मानकर सुख-दुःख न कर, ज्ञाता 
बन जा। देहके लिये अनंत भव व्यतीत हुए; अब, 
संत कहते हैं कि अपने आत्मांके लिये यह जीवन 
अपंण कर ॥५२॥ 
श्छ 


निवृत्तिमय जीवनमें प्रवृत्तिमय जीवन नहीं सुहाता । 
शरीरका रोग मिटना हो तो मिटे, परन्तु उसके लिये 
प्रवृत्ति नहीं सुहाती। बाहरका कार्य उपाधि लगता है, 
रुचता नहीं ॥५३॥ 
्छ 


अनुकूलतामें नहीं समझता तो भाई! अब प्रति- 
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कूलतामें तो समझ ! किसी प्रकार समझ... .समझ, और 
चबैराग्य लाकर आत्मामें जा ॥५४॥ 


क्छ 


चैतन्यकी भावना कभी निष्फल नहीं जाती, सफल 

ही होती है। भले ही थोडा समय लगे, किन्तु भावना 
सफल होती ही है ॥ ५५॥ 
कक 


जीव स्वयं पूरा खो गया है वह नहीं देखता, 
ओर एक वरतु खों गईं तो मानों स्त्रयं पूरा खो गया, 
रुक गया; रुपया, घर, शरीर, पुत्रादिमं तू रुक गया 
है। अरे! विचार तो कर कि तू सारे दिन कहाँ रुका 
रहा ! बाहरका बाहर ही रुक गया, तो भाई ! वहाँ 
आत्मप्राप्ति केसे होगी ! ५६॥ 


छ 
पूज्य गुरुदेवके श्रीमुखसे स्वयं जिस तत्त्वकों ग्रहण 
किया हों उसका मंथन करना चाहिये । निवृत्तिकालमें 


अपनी परिणतिमें रस आये ऐसी पुस्तकोंका पठन करके 
अपनी लूगनको जाग्रत रखना चाहिये । आत्माके ध्येय 


गहिनअीरके बचनागृत श्ड्ृ 


पूवेंक, अपनी परिणतिमें रस आये ऐसे विचार-मंथन 
करने पर अंतरसे अपना मार्ग मिल जाता है ॥५७॥ 


के 
 ज्ञानीको दृष्टि-अपेक्षाते चैतन्य एवं रागकी अत्यन्त 
मिन्नता भासती है, यद्यपि वे ज्ञानमें जानते हैं कि राग 
चैतन्यकी पर्यायमें होता है ॥५८॥ 


जिस जीवका ज्ञान अपने स्थूल परिणामोंकों पकडनेमें 
काम न करे वह जीव अपने सूक्ष्म परिणामोंको कहाँसे 
पकडेगा ? और सूक्ष्म परिणामोंकों न पकड़े तो स्वभाव 
कैसे पकडमें आयेगा? ज्ञानकों सूक्ष्म-तीक्षण करके 
स्वभावकी पकड़े तो भेदविज्ञान हो ॥५९॥ 


अनादिकालसे अज्ञानी जीव संसारमें भमटकते-भटकते, 
सुखकी लाल्सामें विषयोके पीछे दौडते-दोड़ते, अनंत 
दुःखोंकों सहता रहा है। कभी उसे सच्चा खुख बतलाने- 
बाले मिले तो शंका रखकर अटक गया, कभी सच्चा 
सुख बतलानेवालेकी उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप 
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प्रात करमेसे वंचित रहा, कमी पुरुषार्थ किये बिना अटठकां 
रहा, कभी पुरुषार्थ किया भी तो थोड़ेसे पुरुषा्थेके लिये 
बहाँसे अटका और गिरा | --इस प्रकार जीव अपना 
स्वरूप प्राप्त करनेमें अनंत बार अटका। पृण्योदयसे यह 
देह प्रात हुआ, यह दशा प्राप्त हुईं, ऐसे सत्पुरुषका 
योग मिला; अब यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो किस 
भवर्में करेगा ? हे जीव ! पुरुषार्थ कर; ऐसा सुयोग एवं 
सच्चा आत्मस्वरूप बतलानेवाले सत्पुरुष बार-बार नहीं 
मिलेंगे ॥६०॥ 


जिसे सचमुच ताप लगा हो, जो संसारसे ऊब गया 
हो उसकी यह बात है । विभावसे ऊब जाये और 
संसारका त्रास लगे तो मार्ग मिले बिना नहीं रहता । 
कारण दे तो कार्य प्रगट होता ही है। जिसे जिसकी 
रुचि-रस हो वहाँ उसका समय कट जाता है; “ रुचि 
अनुयायी वीर्य? । निरंतर ज्ञायकके मंथनमें रहे, दिन-रात 
उसके पीछे पड़े, तो वस्तु प्राप्त हुए बिना न रहे ॥ ६१ ॥ 

के 


जीव ज्ञायकके लक्षसे श्रवण करे, चिंतबन करे, 


बहिनभोके वचनामृत २५. 


मंथन करें उसे--भले कदाचित्‌ सम्यन्दर्शन न हो 
तथापि---सम्यक्त्वसन्मुखता होती है । अन्दर इढ 
संस्कार डाले, उपयोग एक विषयमें न टिके तो अन्यमें 
बदले, उपयोग सह्ष्मसे सक्ष्म करें, उपयोगमें सूक्ष्मता करते 
करते, चैतन्यतत्त्वकों अहण करते हुए आगे बढ़े, वह 
जीव क्रमसे सम्यग्दर्शन प्राप्त करता है ॥६२॥ 


जैसा बीज बोये वैसा इक्ष होता है; आमका बीज 
(गुठली ) बोये तो आमका दृक्ष होगा और अकौआ 
(आक )का बीज बेयेगा तो अकौएका वृक्ष उगेगा। जैसा 
कारण देंगे वैसा कार्य होता है। सच्चा पुरुषार्थ करें तो 
सच्चा फल मिलता ही है ॥६३१॥ 


अंतरमें, चैतन्यतत्त्व नमस्कार करनें योग्य है; बही 
मंगल है, बही सर्व पदार्थोर्में उत्तम है, भव्य जीबोंकों 
वह आत्मतत्त्त ही एक शरण है। बाह्ममें, पंच परमेष्ठी 
“-अरित, सिड, आचाये, उपाध्याय तथा साधु--- 
नमस्कार करने योग्य हैं क्‍योंकि उन्होंने आत्माकी साधला 
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की है; वे मंगलरूप हैं, वे लोकमें उत्तम हैं; वे भव्य 
जीवोंके शरण हैं ॥ ६४ ॥ 
छे 
देव-गुरुकी वाणी और देव-शास्त्र-युरुकी महिमा 
चैतन्यदेवकी महिमा जागृत करनेमें, उसके गहरे संस्कार 
दृढ करनेमें तथा खरूपप्राप्ति करनेमें निमित्त हैं ॥६५॥ 
छ 
बाह्ममें सब कुछ हो उसमें--भक्ति-उलाासंके कार्य हों 


उनमें भी--आत्माका आनन्द नहीं है। जो तलमेंसे 
आये वही आनन्द सच्चा है ॥६६॥ 


प्रत्येक प्रसंगमं शान्ति, शान्ति और शान्ति ही 
लाभदायक है ॥ ६७॥ 
९ 
पूज्य गुरुदेवकी वाणी मिले वह एक अनुपम 
सौभाग्य है। मार्ग बतलानेवाले गुरु मिले और उनकी 
वाणी सुननेको मिली वह मुमुश्लुओंका परम सौभाग्य है। 


: बढ़नश्रीके बचतागृत १७ 


 अतिदिन प्रातः-मध्याह दो बार ऐसा उत्तम सम्यक्तत्त्व 
सुननेकी मिलता है इस जैसा दूसरा कौनसा सद्माग्य 
होगा ? श्रोताकों अपूबेता लगें और पुरुषार्थ करें तो बह 
आत्मांके समीप आ जाय और जन्म-मरण टल जाय॑ 
--ऐसी अद्भुत वाणी है। ऐसा जो अ्रवणका सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है वह मुम॒क्ष जीवॉंकी सफल कर लेने योग्य 
है। पंचम कालमें निरंतर अम्रृतझरती गुरुदेबकी वाणी 
भगबानका विरह भुलाती है! ६८॥ 
कक 


प्रयोजन तो एक आत्माका ही रखना। आत्माका 

रस आये वहाँ विभावका रस झर जाता है ॥६५९॥ 
्छ 

सब कुछ आत्मामें है, बाहर कुछ नहीं है। तुझे कुछ 
भी जाननेकी इच्छा होती हो तो तू अपने आत्माकी 
साधना कर। पूर्णता प्रगट होने पर लोकालोक उसमें 
ज्ञेयरूपसे ज्ञात होगा। जगत जगतमें रहे तथापि 
केबलज्ञानमें सब ज्ञात होता है। जाननहार तत्त्व 
पूर्णतारूप परिणमने पर उसकी जानकारीसे बाहर कुछ 
नहीं रहता और साथ ही साथ आनंदादि अनेक 
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नवीनताएँ प्रगट होती हैं ॥७०॥ 


धन्य वह निग्नन्ध मुनिदशा! मुनिदशा अर्थात्‌ 
केबलज्ञानकी तल्हर्टी। मुनिकों अंतरमें चैतन्यके अनंत 
युण-पर्यायोंका परिग्रह होता है; विभाव बहुत छूट 
गया होता है। बाह्ममें श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारण- 
भूतपनेसे देहमात्र परिग्रह होता है। प्रतिबंधरहित 
सहज दशा होती है; शिष्योंकी बोध देनेका अथवा 
ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं होंता। स्वरूपमें लीनता 
बवृद्धिगत होतीं है ॥७१॥ 

क्ष हु 

अखण्ड द्रव्यको ग्रहण करके प्रमत्त-अप्रमत्त 
स्थितिमें झूले वह मुनिदशा । मुनिराज स्वरूपमें निरंतर 
जागृत हैं । मुनिराज जहाँ जागते हैं बहाँ जगत सोता 
है, जगत जहाँ जागता है वहाँ मुनिराज सोते हैं । 
“मुनिगज जो निश्चयनयाश्रित, मोक्षकी प्राप्ति 
करें! ॥ ७२॥ 


श्छ 
द्रव्य तो निदृत्त ही है। उसका दृढ़तासे 


बहिनश्रीक वचनामुत २९ 


!अवलम्बन लेकर भविष्यके विभावसे भी निवृत्त होओ। 
मुक्ति तो जिनके हाथमें आ गई है ऐसे मुनियोंको 
भेदज्ञानकी तीक्ष्णतासे प्रत्याख्यान होता है ॥ ७३ ॥ 
कक 
यदि तेरी गति बिभावमें जाती है तो. उसे 
शीघतासे चैतन्यमें लगा। खभावमें आनेसे सुख और 
गुणोंकी वृद्धि होंगी; विभावमें जानेसे दुःख और ग़ुणोंकी 
हानि होगी । इसलिये शीघ्रतासे स्वरूपमें गति कर ॥७४॥ 
के 
जिहोने चेतन्यधामकों पहिचान लिया है वे स्वरूपमें 
ऐसे सो गये कि बाहर आना अच्छा ही नहीं लगता। 
जैसे अपने महल्में सुखसें रहनेबाले चक्रवर्ती राजाकों 
बाहर निकलना सुहाता ही नहीं, वैसे ही जो चैतन्य- 
महलमें विराज गये हैं उन्हें बाहर आना कठिन लगता 
है, भाररूप लगता हे; आँखसे रेत उठवानें जैसा दुष्कर 
लगता है। जो खरूपमें ही आसक्त हुआ उसे बाहरकी 
आसक्ति टूट गई है ॥७५॥ 
श्छ 


तस्त्रीर खींची जाती है वहाँ जैसे चेहरेंके भाव होते 


३० बहिनश्रीके बचनाशत 


हैं तदनुसार स्वयमेव कागज पर चित्रित हो जाते है, 
कोई चित्रण करने नहीं जाता। उसी प्रकार कमके 
उदयरूप नचित्रकारी सामने आये तब समझना कि मैंने 
जैसे भाव कियें थे वैसा ही यह चित्रण हुआ है। 
यद्यपि आत्मा कर्ममें प्रवेश करके कुछ करता नहीं है, 
तथापि भावके अनुरूप ही चित्रण स्वयं हो जाता है। 
अब दर्शनरूप, ज्ञानरूप, चारित्ररूप परिणमन कर तो 
संबर-निर्जा होगी। आत्माका मूल स्वभाव दशेन-ज्ञान- 
चारित्ररूप है, उसका अवल्म्बन करने पर द्रव्यमें जो 
(शक्तिरूपसें) विद्यमान है वह (व्यक्तिरूपसे ) प्रगट 
होगा ॥ ७६ ॥ 
श्छे 

अनंत कालसे जीवको सबसे एकल्व और परसे 
विभक्तपनेंकी बात रुची ही नहीं। जीव बाहरसे भूसी 
कूटता रहता है परन्तु अंदरका जो कप्त--आत्मा--है 
उसे नहीं खोजता । राग-द्वेषकी भूधी कूटनेस क्‍या लाभ है! 
उसमेंसे दाना नहीं निकलेगा । परसे एकत्वबुडिः तोड़कर 
भिन्न तत््वको--अबडस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष 
एवं असंयुक्त आत्माको--जाने, तो कार्य हों॥ ७७॥ 

७ 


महिनशीके बचनागुत श्र 


स्वरूपकी लीला जात्यंतर है। मुनिराज चैतन्यके 
बागमें क्रीड़ा करते-करते कर्मके फलका नाश करते हैं। 
बाह्ममें आसक्ति थी उसे तोड़कर स्वरूपमें मंथर-- 
स्बरूपमें लीन--हो गये हैं। स्वरूप ही उनका आसन, 
स्वरूप ही निद्रा, स्वरूप ही आहार है; वे स्वरूपमें ही 
लीला, स्वरूपमें ही बिचरण करते हैं। सम्पूर्ण श्रामण्य 
प्रगण करके वे टीलामात्रमें श्रेणी मॉडकर केवलज्ञान 
प्रगट करते हैं ॥ ७८॥ 

७ 


शुद्धस्वरूप आत्मामें मानों विकार अंदर प्रविष्ट हो 
गये हों ऐसा दिखायी देता है, परन्तु भेदज्ञान प्रगट 
करने पर वे ज्ञानरूपी चैतन्य-दर्पणमें प्रतिबिम्बरूप हैं । 
ज्ञान-वेराग्यकी अचित्य शक्तिसे पुरुषाथंकी धारा प्रगट 
कर । यथार्थ दृष्टि (द्रव्य पर दृष्टि) करके ऊपर आजा । 
चैतन्यद्रव्य निमेल है। अनेक प्रकारके कमके उदय, 
सत्ता, अनुभाग तथा कर्मनिमित्तक विकल्प आदि तुझसे 
अत्यंत भिन्न हैं ॥ ७९ ॥ 

्छ 


विधि और निषेघके विकल्पजालकों छोड़ । में बँधा 


ह््श्‌ बहिनभ्रीके वचनागृत 


हैं, में बंधा नहीं हँ---तह सब छोड़कर अंदर जा, 
अंदर जा; निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो ॥<« ॥ 


जैसे स्वभावसे निर्मेल स्फटिकमें लाल-काले फूलके 
संयोगसे रंग दिखते हैं तथापि वास्तबमे स्फटिक रंगा 
नहीं गया है, वेसे ही स्वभावसे निमेल आत्मामें 
ऋषध-मानादि दिखायी दें तथापि गस्तवमें आत्मद्रव्य 
उनसे भिन्न है। वस्तुस्वभावमें मलिनता नहीं है। 
परमाणु पलूटकर वर्ण-गंध-रस-स्पर्शसे रहित नहीं होता 
बैसे ही वस्तुस्वमाव नहीं बदलता। यह तो परसे 
एकत्व तोड़नेकी बात है। अंतरमें वास्तविक प्रवेश कर 
तो (परसे ) एथकता हो ॥ ८१ ॥ 

के 


“मैं तो दर्षणकी भाँति अत्यन्त स्वच्छ हूँ; 
विकल्पके जालसे आत्मा मलिन नहीं होता; में तो 
विकल्पसे भिन्‍न, निर्विकल्प आनन्दधन हूँ; ज्यों का 
त्यों पवित्र हूँ ।---इस प्रकार अपने स्वभावकी जातिकों 
पहिचान । तू विकल्पसे मलिन होकर---मलिनता मानकर 
अ्मणामें ठगा गया है; दर्पणकी भाँति जातिसे तो 


बदिनश्रीके वचनाग्ृत शै३ 


स्वच्छ ही है । निर्मलताके भंडारकों पहिचान तो एके 
बाद एक निर्मलताकी प्योयोका समूह प्रगट होगा । 
अंतरमें ज्ञान और आनन्दादिकी निर्मलता ही भरी 
है ॥ <८२॥ 
डे 
अंतरमें आत्मा मंगलख्बरूप है। आत्माका आश्रय 
करनेसे मंगलस्वरूप पयौयें प्रगट होंगी। आत्मा ही 
मंगल, उत्तम और नमस्कार करने योग्य है---इस प्रकार 
यथार्थ प्रतीिति कर और उसीका ध्यान कर तो मंगल्ता 
एवं उत्तमता प्रगट होगी ॥८३॥ 
थे 
“में तो उदासीन ज्ञाता हँ” ऐसी निवृत्त दशामें 
ही शान्ति है। स्वयं अपनेको जाने और परका अकर्तों 
हों तो मोक्षमार्गकी धारा प्रगटे और साधकदशाका 
प्रारम्भ हों ॥८४॥ 
श 


शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि वेनेसे सम्यग्दशन और 
सम्यरज्ञान प्रगट होते हैं। बे न प्रगटें तब तक और 


३३४ बहिनश्रीके वचनामृत 


बादमें भी देव-शास्तर-गुरुकी महिमा, स्वाध्याय आदि 
साधन होते हैं। बाकी तो, जो जिसमें हो उसमेंसे बह 
आता है, जो जिसमें न हो वह उसमेंते नहीं आता। 
अखण्ड द्रव्यके आश्रयसे सब प्रगट होता है। देव- 
गुरु मार्ग बतलछाते हैं, परन्तु सम्यग्दर्शन कोई दे नहीं 
देता ॥ ८५॥ 


शछ 
दर्पणमें जब प्रातिबिम्ब पड़े उसी काल उसकी 
निर्मलता होती है, वेसे ही विभावषपरिणामके समय ही 
तुझमें निर्मलता भरी है। तेरी दृष्टि चैतन्यकी निर्मेलताको 
न देखकर विभावमें तन्‍्मय हो जाती है, वह तन्मयता 
छोड़ दे ॥<६॥ 
्छ 
* मुझे परकी चिन्ताका क्‍या प्रयोजन ? मेरा आत्मा 
सदैव अकेला है” ऐसा ज्ञानी जानते हैं। भूमिकानुसार 


शुभ भाव आर्ये परन्तु अंतरमें एकाकीपनेकी प्रतीतिरूप 
परिणति निरंतर बनी रहती है ॥८७॥ 


& 
मैं तो लेप रहित चैतन्यदेव हूँ। चैतन्यकों जन्म 


बहिनअओीके वचनाशत १५ 


नहीं है, मरण नहीं है। चैतन्य तो सदा चैतन्य द्री 
है। नवीन तत्त्व प्रगट हो तो जन्म कहलाये । चैतन्य 
तो द्वव्य-क्षेत्रकाल-भावते चाहे जैसे उदयमें सदा 
निर्लेप---अलिप्त ही है। फिर चिन्ता काहे की? सूल 
तत्त्वमें तों कुछ प्रविष्ट हो ही नहीं सकता ॥ ८<८॥ 
दं । 
मुनिराजको एकदम स्वरूपरमणता जागृत है। 
स्वरूप कैसा है? ज्ञान, आनन्दादि गुणोंसे निर्मित 
है । पर्यौयमें समताभाव प्रगट है। शन्रु-मित्रके विकल्प 
रहित है; निर्मानता है; “देह जाय पर माया होय न 
रोममें ';! सोना हो या तिनका--दोनों समान हैं। 
चाहे जेसे संयोग हों--अनुकूलतामें आकर्षित नहीं 
होते, प्रतिकूलतामें खेद नहीं करते । ज्यों-ज्यों आगे 
बढ़े त्यों-त्यों समरसभाव विशेष प्रगट होता जाता 
है ॥ ८९॥ 
च्छे 
संसारकी अनेक अभिलाषारूप क्षुघासे दुःखित 
मसुसाफिर ! तू विषयोंके लिये क्‍यों तरसता है? वहाँ 
तेरी भूख शांत नहीं होगी। अंतरमें अम्ृतफलोंका 


३६ बहिनभीके वचनामृत । 


चैतन्यवृक्ष लगा है उसे देख तो अनेक प्रकारके मघुर 


फल एवं रस तुझे प्राप्त होंगे, वू ठप्त-तृप्त 
हो जायगा ॥ ९० ॥ 


अहा ! आत्मा अलौकिक चैतन्यचन्द्र है, जिसका 
अबलोकन करनेसे मुनियोंकों वैरग्य उछल पड़ता है। 
मुनि शीतल-शीतल चैतन्यचन्द्रकों निहारते हुए अधाते 
ही नहीं, थकते ही नहीं ॥९१॥ है 


& 
रोगमूर्ति शरीरके रोग पोदगलिक हैं, आत्मासे 
सर्वथा भिन्न हैं) संसाररूपी रोग आत्माकी पर्यायमें हैं; 
“में सहज ज्ञायकमूर्ति हूँ” ऐसी चेतन्यभाबना, यहां 
मनन, यही मंथन, ऐसी ही स्थिर परिणति करनेसे 
संसाररोगका नाश होता है ॥९२॥ 
७ 


ज्ञानीकों दृष्टि द्रव्यसामान्य पर ही स्थिर रहती 
है, भेदज्ञानकी धारा सतत बहती है ॥९३२॥ 


गहिनओऔीके कयनागृत ३७ 


प्रवतत्त्वमें एकाग्रतासे ही निर्मल पयौथ प्रगट 
होती है, विभावका अभाव होता है ॥९४॥ 


छ 
सुनि असंगरूपसे आत्माकी साधना करते हैं, 


खरूपगुप्त हो गये हैं। प्रचुर खसंबेदन ही मुनिका 
भावलिंग है ॥९५॥ 


आत्मा ही एक सार है, अन्य सब निःसार है। 
सब चिन्ता छोड़कर एक आत्माकी ही चिन्ता कर। 
कुछ भी करके चेतन्यर्वरूप आत्माको पकड़; तभी 
तू संसाररूपी मगरके मुँहमेंसे छूट सकेगा ॥९६॥ 


के 
परपदार्थतों जाननेंसे ज्ञानमें उपाधि नहीं आ 
जाती । तीन काल, तीन लोककों जाननेसे सर्बज्ञता--- 


ज्ञानकी परिपूर्णता सिडः होती है। बीतराग हो जाय 
उसे ज्ञानस्वभावकी परिपूर्णता प्रगट होती है ॥९७॥ 


२८ बंहिनआीके वचनाबृत 


दृष्टि एवं ज्ञान यथार्थ कर | तू अपनेको भूल 
गया है। यदि बतलानेवाले (गुरु) मिलें तो तुझे 
उनकी दरकार नहीं है। जीवको रुचि हो तो ग़ुरु- 
बचनोंका विचार करे, स्वीकार करे और चैतन्यको 
पेहिचाने ॥९८॥ 


यह तो पंखीका मेला जैसा है। इकट्ठे हुए हैं 
वे सब अलग हो जायँगे। आत्मा एक शाइवत है, 
अन्य सब अधभुव है; बिखर जायगा | मनुष्य-जीवनमें 
आत्मकल्याण कर लेना योग्य है ॥९९॥ 


“मैं अनादि-अनंत मुक्त हूँ --इस प्रकार शुद्ध 
आत्मद्रव्य पर दृष्टि देनेसे शुद्ध प्याय प्रगट होती 
है। “द्रव्य तो मुक्त है, मुक्तिकी प्यौयको आना हो 
तो आये! इस प्रकार द्रव्यके प्रति आलम्बन और 
पर्यायके प्रति उपेक्षातत्ति होने पर स्वाभाविक शुद्ध 
पर्याय प्रगट होती ही है ॥ १००॥ 


बहिनअओीके वचनामृत ३९ 


सम्यग्दष्टको ऐसा निःशंक गुण होता है कि 
चौद॒ह्‌ ब्रह्माण्ट उलट जाये. तथाषि अनुभवमें शंका 
नहीं होती ॥ १०१ ॥ 


आत्मा सर्वेत्कृष्ट है, आश्चर्यकारी है। जगतमें 
उससे ऊँची वस्तु नहीं है। उसे कोई ले जा नहीं 
सकता | जो छूट जाती है वह तों तुच्छ बर्तु है; 
उसे छोड़ते हुए तुझे डर क्‍यों लगता है ! १०२॥ 


६ 
यदि वर्तमानमें ही चैतन्यमें सम्पूर्णरूपसे स्थिर 


हुआ जा सकता हो तो दूसरा कुछ नहीं चाहिये ऐसी 
भावना सम्यग्दष्कि होती है ॥ १०३ ॥ 


“मैं शुद्ध हँ' ऐसा स्वीकार करनेसे पयोयकी 
रचना शुद्ध ही होती है। जैसी दृष्टि बेसी 
साष्टि ॥ १०४ ॥ 


५ बहिनश्रोके बचनासूत 


आत्माने तो परमार्थते त्रिकाल एक ज्ञायकपनेका 
ही वेश धारण किया हुआ है। ज्ञायक तत्त्नको 
परमार्थते कोई प्योयवेश नहीं है, कोई पयोय-अपेक्षा नहीं 
है। आत्मा “मुनि है! या “केवलज्ञानी है! या “सिद्ध 
है! ऐसी एक भी पर्याय-अपेक्षा वास्तवमें ज्ञायक पदार्थको 
नहीं है। ज्ञायक तो ज्ञायक ही है ॥१०५॥ 
श्ष 


चैतन्यस्वरूप आत्मा तेरा अपना है इसलिये 
उसे प्राप्त करना सुगम है। परपदार्थ परका है, अपना 
नहीं होता, अपना बनानेमें मात्र आकुलता होती 
है ॥१०६॥ 


शाश्रत शुद्धिधाम ऐसा जो बलवान आत्मद्रव्य, 
उसकी दृष्टि प्रगट हुईं तो शुद्ध पर्याय प्रगट होती 
ही है। विकल्पके भेदसे शुद्ध पयोय प्रगट नहीं होती । 
एकको भ्रहण किया उसमें सब आ जाता है। दृष्टिके 
साथ रहा हुआ सम्यशज्ञान विवेक करता है ॥१०७॥ 


अट्विनश्रीके वचनासृत 9३ 


जगतमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो चेतन्यसें 
बढ़कर हो । वू इस चेतन्यमें--आत्मामें स्थिर हो, 
निवास कर । आत्मा दिव्य ज्ञानसे, अनंत गुणोंसे समृडः 
है। अहा! चैतन्यकी ऋडि अगाघ है ॥१०८॥ 
छछ 


आत्मारूपी परमफवित्र तीर्थ है उसमें स्नान 
कर । आत्मा पवित्रतासें भरपूर है, उसके अंदर उपयोग 
लगा । आत्मांके गुणोंमें सराबोर हो जा । आत्मतीर्थमें 
ऐसा स्नान कर कि परयोय शुद्ध हों जाय और 
मलिनता दूर हो ॥१०९॥ 


छ्छ 


परम पुरुष तेरे निकट होने पर भी तूने देखा 
नहीं है। दृष्टि बाहरकी बाहर ही है ॥११०॥ 


छ 


परमात्मा सर्वेत्छष्ट कहलाता है। तू रबयं ही 
परमात्मा है ॥१११॥ 


हा 


भर बहिनओऔके बचनाणशुत 


सहज तत्त्व अखण्डित है। चाहे जितना काल 
गया, चाहे जितने विभाव हुए, तथापि परम पारिणामिक 
भाव ज्योंका त्यों अखण्ड रहा है; कोई गुण अंशतः 
भी खण्डित नहीं हुआ है ॥११२॥ 


छा 


मुनि एक-एक अन्तमेहतंमें स्वभावमें डुबकी 
लगाते हैं। अंतरमें निवासके लिये महल मिल गया 
है, उसके बाहर आना अच्छा नहीं लगता। मुनि 
किसी प्रकारका बोझ नहीं लेते। अन्दर जायें तो 
अनुभूति और बाहर आयें तो तत्त्वचिंतन आदि । 
साधकदशा इतनी बढ़ गईं है कि द्रन्यसे तो कृतकृत्य 
हू ही परन्तु पयोयमें भी अत्यन्त कृतकृत्य हो गये 
हैं ॥११३॥ 


जिसे भगवानका प्रेम हो वह भगवानकों देखता 
रहता है, उसी प्रकार चैतन्यदेवका प्रेमी चैतन्य चैतन्य 
ही करता रहता है ॥११४॥ 


बंदिनश्रीके वचनागृत 9३ 


गुणमेद पर दृष्टि करनेसे विकल्प ही उत्पन्न 
होता है, निर्विकल्पता--समरसता नहीं होती । एक 
चैतन्यको सामान्यरूपसे ग्रहण कर; उसमें मुक्तिका 
मार्ग प्रगट होगा। भिन्न-भिन्न ग्रहण करनेसे अशान्ति 
उत्पन्न होगी ॥११५॥ 
छ्छ 


चाहें जेसे संयोगमें आत्मा अपनी शान्ति प्रगट 
कर सकता है ॥११६॥ 
छ 


निरालम्ब चलना वह वस्तुका खभाव है। तू 
किसीके आश्रय बिना चैतन्यमें चला जा। आत्मा 
सदा अकेला ही है, आप खयंभू है। मनियेंके 
मनकी गति निरालम्ब है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और 
चारित्रकी निरालम्बी चाल प्रगट हुईं उसे कोई रोकने- 
बाला नहीं है ॥११७॥ 


जैसा कारण दें वैसा कार्य होता है। भव्य 
जीवको निष्कल्क परमात्माका ध्यान करनेंसे मोक्षपदकी 


४४ बहिनश्रीके बचनागृत 


प्रातति होती है। शुद्धात्माका ध्यान करें उसे शुद्धता 
प्राप्त हो ॥११८॥ 
छ 
गुरुकी वाणीसे जिसका हृदय बिंध गया है और 
जिसे आत्माकी लगन लगी है, उसका चित्त अन्यत्र 
कहीं नहीं लगता । उसे एक परमात्मा ही चाहिये, 
दूसरा कुछ नहीं ॥११९॥ 


& 


पंच परमेष्ठीका ध्यान करता है, परन्तु ठेठ तलमेंसे 
शान्ति आना चाहिये वह नहीं आती | अनेक फल- 
फूलोंसे मनोहर वृक्षेके समान अनंतगुणनिधि आत्मा 
अद्भुत है, उसके आश्रयमें रमनेसे सच्ची शान्ति प्रगट 
होती है ॥१२०॥ 


छ्छ 


आचायेदेव करुणा करके जीवको जगाते हैंः--. 
जाग रे! भाई, जाग। तुझे निद्रामें दिशा नहीं सूझती । 
तू अपनी भूलसे ही भटका है। तू स्वतंत्र द्रव्य है; 
भूल करनेमें भी स्वतंत्र है। तू परिभ्रमणके समय भी 


वदिसश्रीके वचनायृल भ्ष 


शुद्ध पदार्थ रहा है। यह कोई महिमावान वस्तु छुझे 
बतला रहे हैं। तू अंदर गहराईमें उतरकर देख, 
असली तत्त्वकीं पहिचान | तेरा दुःख टलेगा, तू परम 
सुखी होगा ॥१२१॥ 


तू आत्मामें जा तो तेरा भटकना मिंट जायगा। 
जिसे आत्मामें जाना हो वह आत्माका आधार छेता 
है ॥ १२२॥ 


चैतन्यरूपी आकाशकी रम्यता सदाकाल जयबन्त 
है। जगतके आकाशमें चन्द्रमा और तारामण्डल्की 
रम्यता होती है, चैतन्य-आकाशमें अनेक गुणोंकी रम्यता 
है। वह रम्यता कोई और ही प्रकारकी है। स्वसंवेदन- 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्रगट करनेसे वह रम्यता ज्ञात होती 
है। स्वानुभूतिकी रम्यता मी कोई और ही है, 
अनुपम है ॥ १२३॥ 


के 
झुद्ध आत्माका स्वरूप बतल्मनेमें गुरके अनुभव- 


५६ बहिनभश्रीके वंचनाइृत 


पूर्वक्क निकले हुए बचन रामबाण जैसे हैं, उनसे मोह 
भाग जाता है और शुद्धात्मतत्त्वका प्रकाश होता हे ॥१२४॥ 
छ 


आत्मा न्योरें देशमें निवास करनेवाला है; पुदूगलका 
या वाणीका देश उसका नहीं है। चैतन्य चैतन्यमें 
ही निवास करनेवाला है। गुरू उसे ज्ञानलक्षण द्वारा 
बतलाते हैं। उस लक्षण द्वारा अंतरमे जाकर आत्माको 
ढँढ ले ॥ १२५॥ 

छछ 

पर्योयके ऊपरसे दृष्टि हटाकर द्रव्य पर दृष्टि 
लगाये तो मार्ग मिलता ही है। जिसे लगन लगी 
हो उसे पुरुषाथ हुए बिना रहता ही नहीं । अंतरसे 
ऊब जाये, थकान लगें, सचम्रचकी थकान ढछगे, तों 
पीछे मुंडे बिना न रहे ॥१२६॥ 


छछ 
कोई किसीका कुछ कर नहीं सकता। विभाव 
भी तेरे नहीं हैं तो बाह्य संयोंग तो कहाँसे तेरें 
होंगे ! १२७॥ 
९ 


यहिनश्रीके बचनामृत 9७ 


आत्मा तो ज्ञाता है। आत्माकी ज्ञादत्वधाराको 
कोई रोक नहीं सकता। भले रोग आये था उपसर्ग 
आये, आत्मा तो निरोग और निरुपसर्ग है। उपसर्ग 
आया तो पांडवॉने अंतरमें लीनता की, तीनने तो 
केबलज्ञान प्रगट किया । अटके तो अपनेसे अटकता 
है, कोई अटकाता नहीं है ॥१२८॥ 

€्छ 
भगवानकी आज्ञासे बाहर पाँव रखेगा तो डूब 


जायगा । अनेकान्तका ज्ञान कर तो तेरी साधना 
यथार्थ होगी ॥१२५९॥ 


्छ 
निजचैतन्यदेव स्वयं चक्रवर्ती है, उसमेंसे अनंत 


रत्नोंकी प्राप्ति होगी। अनंत गुण्णोंकी जो ऋद्धि प्रगट 
होती है बह अपनेमें है ॥ १३० ॥ 


७ 


शुद्धोपयोगसे बाहर मत आना; शुद्धोप्योग ही 
संसारसे बचनेका मार्ग है। शुद्योपयोगमें न रह सके 
तो प्रतीति तो यथार्थ रखना ही । यवि प्रतौतिमें फेर 


८ बहिनश्रीके वचनागृत 


पढ़ा तो संसार खड़ा है ॥ १३१॥ 
छ 
जैसे कैँडीपीपरकी घुटाई करनेसे चरपराहुट प्रगट 
होती है, उसी प्रकार ज्ञायकरवभावकी घुटाई करनेसे 
अनंत गुण प्रगट होते हैं ॥ १३२॥ 
छ्े 
ज्ञानी चेतन्‍्यकी शोभा निहारनेके लिये कुतूहल- 
बुडिवाले---आतुर होते हैं। अहों ! उन परम पुरुषार्थी 
महाज्ञानियोंकी दशा कैसी होंगी जो अंदर जाने पर बाहर 
आते ही नहीं ! धन्य वह दिवस जब बाहर आना ही 
न पड़े ॥ १३३ ॥ 
। 
मुनिने सर्व विभावों पर विजय पाकर प्रत्नज्यारूप 
साम्राज्य प्राप्त किया है। विजयपताका फहरा रही 
है ॥१३४॥ 
ह.. 
एक-एक दोषको दुँढ़-दँढकर टालना नहीं पढ़ता । 
अंतरमें दृष्टि स्थिर करे तो गुणरत्नाकर प्रगट हो और 


बहिनश्रीके वचनामुत्र 9९ 


सर्व दोषोंका चूरा हो जाय | आत्मा तो अनावि-अनन्त 
गुणोंका पिण्ड है ॥१२५॥ 


सम्यक्त्वसे पूर्व भी विचार द्वारा निर्णय हो सकता 
है, “यह आत्मा” ऐसा पक्का निर्णय होता है | भले 
अभी अनुभूति नहीं हुई हो तथापि पहले विकल्प 
सहित निर्णय होता तो है ॥१३१६॥ 


चैतन्यपरिणति ही जीबन है। बाहामें तो सब 
अनंत बार मिला, वह अपूर्व महीं है, परन्तु अंतरका 
पुरुषाथ ही अपूर्व है। बाह्यमें जो सर्बत्व मान लिया 


ण्पे 


है उसे पछटकर ख्में सर्बस्थ मानना है ॥१३७॥ 
श्छ 
रुचि रखना; रुचि ही काम करती है। पूज्य 
गुरुदेवने बहुत दिया है। वे अनेक प्रकारसे समझाते 
हैं। पूज्य गुरुदेबके वचनामस्रतोके विचारका प्रयोग 
करना । रुचि बढ़ाते रहना। भेदज्ञान होनेंमें तीक्षण 
रुचि ही काम करती है। “ज्ञायक”, “ज्ञायक!, 


० बहिनओके बचनाखत 


“ ज्ञायः--उसीकी रुचि हो तो पुरुषार्थथा झुकाव 
हुए बिना न रहे ॥१३८॥ 
कै 


गहराईसे लगन लगाकर पुरुषार्थ करे तो बरतु 
प्रात हुए बिना न रहे । अनादि कालसे लगन लगी 
ही नहीं है। लगन लगे तो ज्ञान और आनन्द 
अवश्य प्रगट हो ॥ १२९॥ 


७ 

“'है', 'है', 'है? ऐसी “अस्ति! ख्यालमें 
आती है न! 'ज्ञाता', 'ज्ञाता', “ज्ञाता' है न! 
वह मात्र बर्तमान जितना “सत्‌” नहीं है। वह तत्त्व 
अपनेंको त्रिकाल सत्‌ बतल्ा रहा है, परन्तु तू उसकी 
मात्र * वतैमान अस्ति ” मानता है! जो तत्त्व वर्तमानमें 
है वह त्रेकालिक होता ही है। विचार करनेसे आगे 
बढ़ा जाता है। अनंत कालमें सब कुछ किया, एक 
त्रैकालिक सतकी श्रद्धा नहीं की ॥१४०॥ 


अज्ञानी जीवकी अनादि कालसे विभावका अभ्यास 


वहिनश्रोके अच्मागृत ५१ 


है; मुनिकों खभाषका अभ्यास वर्तता है। स्वयंने 
अपनी सहज दशा प्राप्त की है। उपयोग जरा भी 
बाहर जाय कि तुरन्त सहजरूपसे अपनी ओर ढल 
जाता है। बाहर आना पड़े वह बोझ--उपाधि 
लगती है। मुनियोंकों अंतरमें सहज दशा---समाषि 
है ॥ १४१॥ 
€छ 
हमेशा आत्माकों ऊध्वे रखना चाहिये। सच्ची 
जिज्ञासा हो उसके प्रयास हुए बिना नहीं रहता ॥ १४२ ॥ 
शछ 
स्वरूपकी शोधमें तन्‍्मय होने पर, जो अनेक 
प्रकाके विकल्पजालमें फिरता था वह आत्माके सन्मुख 
होता है। आत्मस्वरूपका अभ्यास करनेसे गुणोंका 
विकास होता है ॥ १४३॥ 
छछ 
. सत्य समझनेमें देर भले ही छंगे परन्तु फल 
आनन्द और मुक्ति है। आत्मामें एकाग्र हो वहाँ 
आनन्द झरता है ॥१४४॥ 
श् 


धर बहिसअीके बचनामृत 


रागका जीवन हो उसकों आत्मामें जाना नहीं 
बनता; रागकों मार दे तो अंतरमें जा सके ॥ १४५॥४ 
फ्के 
कोई द्रव्य अपने स्वरूपकों महीं छोड़ते । आत्मा 
तो परम शुद्ध तत्त्व है; उसमें क्षायोपशमिकादि भाव 
नहीं हैं । तू अपने स्वभावकों पहिचान | अनंत गुण- 
रत्नोंकी माला अंतरमें पड़ी है उसे पहिचान । आत्मा- 
का लक्षण--त्रैकालिक स्वरूप पहिचानकर प्रतीति* 
कर ॥ १४६॥ 
छ 
आत्माके ज्ञानमें सब ज्ञान समा जाता है। एककों 


जाननेसे सब ज्ञात होता है। मूलको जाने बिना सब 
निष्फल है ॥ १४७॥ 


चैतन्यलॉकमें अंदर जा। अलौकिक शोभासे भरपूर 
अनंत गुण चेतन्यलोकमें हैं; उसमें निर्विकल्प होकर 
जा, उसकी शोभा निहार ॥ १४८॥ 


बंहिनओीके बचन्तपृत ५३ 


'शंगी हूँ या नहीं--उन सब विकल्पेंकि उस 
पार मैं शुद्ध तत्त्व हैँ। नयोंसे अतिक्रान्त चैतन्य 
विराजमान है। द्वव्यका अवल्म्बन कर तो चैतन्य 
प्रगट होगा ॥१४९॥ 


शुद्ध तत््वकी दृष्टि प्रगण करके उस मौकामें बैठ 
गया वह तर गया ॥ १५०॥ 


& 


एकदम पुरुषाथ करके अपने चैतन्यस्वमावकी 
गहराईमें उतर जा। कहीं रुकना मत | अंतरसे खटका 
न जाय तब तक बीतराग दशा प्रगट नहीं होती । 
बाहुबलीजी जैसोंकों भी एक विकल्पमें रुके रहनेसे 
बीतराग दशा अ्रगट नहीं हुई! आँखमें किरकिरी नहीं 
समाती, वैसे ही आत्मस्वभावमें एक अणुमात्र भी 
विभाव नहीं पुसाता। जब तक संज्वलनकषायका 
अबुडिपूवेकका अतिसूक्ष अंश भी विद्यमान हो 
तब तक पूर्णश्ञान--केवलज्ञान प्रगट नहीं होता ॥ १५१॥ 


५४ बहिनअीके गचनागत 


आत्माको पहिचानकर _ स्वरूपरमणताकी प्राप्ति 
करना ही प्रायश्विच है ॥१५२॥ 


राजाके दरबारमें जाना हो तो आसपास घूमता 
रहता है और फिर एक बार अन्दर घुस जाता है; 
उसी प्रकार स्वरूपके लिये देव-शास्त्र-गुरुकी समीपता 
रखकर अन्दर जाना सीखे तो एक बार निज घर 
देख ले ॥ १५३॥ 
्छे 
जिसे जिसकी रुचि हो उसे बही सुहाता है, 
दूसरा बाधारूप लगता है। जिसे यह समझनेकी रुचि 
हो उसे दूसरा नहीं सुहाता। “कल करूँगा, कल 
करूँगा” ऐसे वादे नहीं होते । अंतरमें प्रयास बना 
ही रहता है और ऐसा लगता है कि मुझे अब 
ही करना है॥ १५४ ॥ 
७ 
जिसने भेदज्ञानकी विशेषता की है उसे चाहे 
जैसे परिषहर्म आत्मा ही विशेष लगता है ॥ १५५॥ 
७ 


बहिनसओोके बचनाशृत ५५ 


करना तो एक ही है--परसे एकत्व तोंडना । 
परके साथ तन्मयता तोड़ना ही कार्य है। अनादि 
अभ्यास होनेसे जीव परके साथ एकाकार हो जाता है। 
पूज्य गुरुदेव मार्ग तो बिलकुल स्पष्ट बतला रहे हैं। 
अब जीवकों स्वयं पुरुषाथे करके, परसे भिन्न आत्मा 
अनंत गुणोेंसे परिपूर्ण है उसमेंते गुण प्रगट करना 
है ॥ १५६ ॥ 

छ 

महान पुरुषकी आज्ञा मानना, उनसे डरना, यह 
तो तुझे अपने अवगुणसे डरनेके समान है; उसमें 
तेरे क्रीष, मान, माया, छोम, राग-ठ्वेष आदि अवशुण 
दबते हैं। सिर पर महान पुरुषके बिना तेश कषायके 
रागमें---उसके वेगमें बह जाना संभव है और इसलिये 
तू अपने अवगुण स्वयं नहीं जान सकेगा। महान 
पुरुषकी शरण लेनेसे तेरे दोषोका स्पष्टीकरण होगा 
तथा गुण प्रगट होंगे। गुरूकी शरण लेनेसे गुणनिधि 
चैतन्यदेवकी पहिचान होगी ॥ १५७॥ 


शछ 
है जीव! सुख अंतरमें है, बाहर कदाँ व्याकुल 


6 बहिनश्रीके वनागुत 


होकर व्यर्थ प्रयत्न करता है? जिस प्रकार मरीचिकामेंसे 
कभी किसीको जल नहीं मिला है उसी प्रकार बाहर 
सुख है ही नहीं ॥ १५८॥ 

छ 


गुरु तेरे गु्णोके विकासकी कला बतलायँगे । 
गुरु-आज्ञामें रहना बह तो परम सुख है। कर्मजनित 
विभावमें जाब दब रहा है। गुरुकी आज्ञामें बतेनेसे 
कर्म सहज ही दब जाते हैं और गुण प्रगट होते 
हैं ॥१५९॥ 
्छ 
जिस प्रकार कमल कीचड़ और पानीसे प्थक्‌ ही 
रहता है उसी श्रकार तेश द्रव्य कर्मके बीच रहते हुए 
भी कर्मसे भिन्न ही है; वह अतीत कालमें एकमेक 
नहीं था, वतंमानमें नहीं है और भविष्यमें नहीं 
होगा । तेरे द्रव्यका एक भी गुण परमें मिल नहीं 
जाता । ऐसा तेरा द्रव्य अत्यन्त शुद्ध है उसे तू 
पहिचान । अपना अस्तित्व पहिचाननेसे परसे पृथक्त्व 
ज्ञात होता ही है॥ १६० ॥ 
& 


बदिनभीके वजनाइुत घ७ 


संसारसे भयभीत जौीवोंको किसी भी प्रकार 
आत्मार्थवा पोषण हो ऐसा उपदेश गुरु देते हैं। गुरुका 
आशय समझनेंके लिये दिष्य प्रयल करता है। गशुरुकी 
किसी भी बातमें उसे शंका नहीं होती कि गुरु यह क्‍या 
कहते हैं! वह ऐसा विचारता है कि गुरु कहते हैं वह 
तो सत्य ही है, मैं नहीं समझ सकता वह मेरी समझका 
दोष है॥ १६१ ॥ 


द्रव्य , सदा निर्लेप है। खयं ज्ञाता भिन्न ही 
तैरता है। जिस प्रकार स्फटिकर्मे प्रतिब्रिम्ब दिखने पर 
भी स्फटिक निर्मल है, उसी प्रकार जीवमें विभाव 
ज्ञात होने पर भी जीव निर्मल है--निर्लेप है। 
ज्ञायकरूप परिणमित होने पर प्यौयमें. निर्लेपता 
होती है। 'थये सब जो कषाय--विभाव ज्ञात होते 
हैं वे ज्ञेय हैं, में तो ज्ञायक हैँ” ऐसा पहिचानें--- 
परिणमन करें तो प्रगट निर्लेपता होती है ॥ १६२ ॥ 

कक 

आत्मा तो चैतन्यस्वरूप, अनंत अनुपम गुणवाला 

चमत्कारिक पदार्थ है। ज्ञायकके साथ ज्ञान ही नहीं, 


घट बह”िनश्रीके बचनायुत 


दूसरे अनंत आश्चर्यकारी गुण हैं जिनकी किसी अन्य 
पदार्थके साथ तुलना नहीं हो सकती। निर्मल पर्यायरूप 
परिणमित होने पर, जिस प्रकार कमल सर्व पंखुरियोंसे 
खिल उठता है उसी प्रकार आत्मा गुणरूपी अनंत 
पंखुरियोंस खिल उठता है॥ १६१ ॥ 
छ 
चैतन्यद्रव्य पूर्ण निरोग है। पर्यायमें रोग है। 
शुद्ध चेतन्‍न्यकी भावना ऐसी उत्तम औषधि है जिससे 
पर्यीयोंग मिट जाये । शुद्ध चैतन्यभावना वह शुद्ध 
परिणमन है, शुभाशुभ परिणमन नहीं है। उससे 
अवश्य संसार-रोग मिटता है। वीतराग देब तथा 
गुरुके बचनाम्रतोंका हाद॑ समझकर शुद्ध चेतन्‍्यभावनारूप 
उपादान-ओषधघका सेवन किया जाय तो मसबरोग मिटता 
है; इसलिये बीतरागके बचनाम्ृतोंको भवरोगके निमित्त- 
ओषध कहे गये हैं ॥ १६४ ॥ 
| 
जिस चेतन्यदेवकी महिमा नहीं है उसे अत्तरमें 
निवास करना दुल्ंभ है॥ १६५ ॥ 


बहिनअके बचनामृस हर. 


है शुद्ात्मा ! तू मुक्तस्वरूय है। तुझे पहिचाननेसे 
पाँच प्रकाके परावतेनोंसे छुटकारा होता है इसलिये 
तू सम्पूर्ण मुक्तिका दात्त है। तुझ पर निरंतर दृष्टि 
रखने।, तेरी शरणमें आनेसे, जन्म-मरण मिटते 
हैं ॥ १६६ ॥ 
छे 


गणी और विभावोंसे भिन्न तथापि कथंचित्‌ गुरु- 
बचनेंसे ज्ञात हो. सके ऐसा जो चेतन्यतत्व उसकी 
अगाघता, अपूर्वता, अचित्यता गुरु बतछाते हैं। 
शुभाशुभ भावोंसि दूर चेतन्यतत्त्व अपनेमें निवास करता 
है ऐसा भेदज्ञान गुरुबचनों द्वारा करके जो शुद्ध 
दृष्टिवान हो उसे यथार्थ दृष्टि होती है, लीनताके अंश 
बढ़ते हैं, मुनिदशामें अधिक लौनता होती है और 
केवलज्ञान प्रगटण होकर परिपूर्ण मुक्तिपयांय. प्राप्त 
होती है ॥ १६७ ॥ 

शछे 
सम्यग्दर्शन होते हीं जीव चेतन्यमहलका स्वामी 


बन गया। तीन्र पुरुषार्थीकी महलका अस्थिरतारूप 
कचरा निकालनेमें कम समय लगता है, मन्द 


हूँ ० बहैनअके बभनामृत 


पुरुषार्थीकी अधिक समय लगता है; परन्तु दोनों 
अल्प-अधिक समयमें सब कचरा निकालकर केवलशान 
अवश्य प्राप्त करेंगे ही ॥ १६८ ॥ 


विभावोंमें और पाँच परावत॑नोंमें कहीं विश्रान्ति 
नहीं है। चैतन्यगह ही सच्चा विश्रान्तिणह है। सुनिवर 
उसमें बारम्बार निर्विकल्परूपसे प्रवेश करके विशेष 
विश्राम पाते हैं। बाहर आये नहीं कि अन्दर चले 
जाते हैं ॥ १६९ ॥ 


ध्छे 


एक चैतन्यकों ही ग्रहण कर । सर्व ही विभावोंसे 
परिम्क्त, अत्यन्त निर्मेखझ निज परमात्मतत्त्कों ही 
ग्रहण कर, उसोर्म लीन हो, एक परमाणुमात्रकी भी 
आसक्ति छोड दे ॥ १७० ॥ 


छछ 


एक म्यानमें दो तलवारें नहीं समा सकतीं। 
चैतन्यकी महिमा और संसारकी महिमा दों एकसाथ 
नहीं रह सकतीं। कुछ जीव मात्र क्षणिक बैराग्य 


अशिमलीके रचनाशृत् रे 


करते हैं कि संसार अशरण है, अनित्य है, उन्हें 
चैतन्यकी स्मीपता नहीं होती। परन्तु चैतन्यकी मदिमा- 
पूर्वक जिसे विभावरोंकी महिमा छूट जाय, चैतन्यकी कोई 
अपूर्वता छगनेसे संसारकी महिमा छूट जाय, 
चैतन्यके समीप आता है। चैतन्य तो कोई अपूर्य 
है; उसकी पहिचान करनी चाहिये, महिमा 
करनी चाहिये ॥ १७१॥ 
छे 
जैसे कोई राजमहलकी पाकर फिर बाहर आये 
तो खेद होता है, वैसे ही सुखधाम आत्माको प्राप्त 
करके बाहर आ जाने पर खेद होता है। शांति और 
आनन्दका स्थान आत्मा ही है, उसमें दुःख एवं 
मलिनता नहीं है--ऐसी दृष्टि तो ज्ञानीको निरंतर 
रहती है ॥१७२॥: 
हे] 
आँखमें किरफिरी नहीं समाती, उसी प्रकार 
विभावका अंश हो तब तक खमाबकी पूर्णता नहीं होती । 
अल्प संज्वलनकषाय भी हैं तब तक बीतरागता और 
केबलज्ञान नहीं होता ॥ १७३ ॥ 


हरे बहेनभीफे बचनासृत 


“मैं हूँ चैतन्य '। जिसे घर नहीं मिला है ऐसे 
मनुष्यकों बाहर खड़े-खड़े बाहरकी बरतुएँ, घमाल 
देखने पर अद्यान्ति रहती है; परन्तु जिसे घर मिल 
गया है उसे घरमें रहते हुए बाहरकी वबस्तुएँ, धमाल 
देखने पर शान्ति रहती है; उसी प्रकार जिसे चैतन्य- 
घर मिल गया है, दृष्टि प्राप्त हो गईं है, उसे 
उपयोग बाहर जाय तब भी शान्ति रहती है॥१७४॥ 


साधक जीवकी अपने अनेक गुणोंकी फ्यौयें निर्मेल 
होती हैं, खिलती हैं। जिस प्रकार नन्दनबनमें 
अनेक वृक्षोके विविध प्रकारके पत्र-पृष्प-फलादि खिल 
उठते हैं, उसी प्रकार साधक आत्माकों चेतन्यरूपी 
ननन्‍्दनवनमें अनेक गुणोंकी विविध प्रकारकी पयौयें 
खिल उठती हैं ॥ १७५ ॥ 


मुक्तदशा परमानन्दका मंदिर है। उस मंदिरिमं निवास 
करनेवाले मुक्त आत्माको असंख्य प्रदेशोंमें अनन्त आनन्द 
परिणमित होता है। इस मोक्षरूप परमानन्द्मन्द्रिका 
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द्वार साम्यभाव है। ज्ञायकमावरूप परिणमित होकर 
विशेष स्थिरता होनेसे साम्यभाव प्रगट होता है॥ १७६ ॥ 
श्छे 
चैतन्यकी ख्वानुभूतिर्प खिले हुए नन्दनवनमें 
साधक आत्मा आनन्दमय विहार करता है। बाहर 
आने पर कहीं रस नहीं आता ॥ १७७॥ 
] 
पहले ध्यान सच्चा नहीं होता। पहले ज्ञान सच्चा 
होता है कि---मैं इन शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पशोदि 
सबसे एथक्‌ हैँ; अंतरमें जो विभाव होता है बह में 
नहीं हूँ; उँचेते ऊँचे जो शुभभाव वह में नहीं हूँ; 
में तो सबसे भिन्न ज्ञायक हैँ ॥१७८॥ 
कक 
ध्यान वह साधकका कर्तव्य है। परन्तु वह तुझसे 
न हो तो श्रद्या तो बराबर अवश्य करना । तुझ्में 
अगाघ दाक्ति भरी है; उसका यथार्थ श्रद्धान तो अकब्य 
करने योग्य है ॥१७९॥ 


दब बहिनऔफे क्चताभृत 


उपयोग अंतरमें जाय वहाँ समस्त नथपक्ष छूट 
जाते हैं; आत्मा जैसा है बैता अनुभव आता हैं। 
जिस प्रकार गुफामें जाना हो तो वाहन प्रवेशद्वार तक 
आता है, फिर अपने अकेलेको अन्दर जाना पड़ता है, 
उसी प्रकार चैतन्यकी गुफामें जीव खय॑ अकेला अन्दर 
जाता है, भेदवाद सब छूट जाते हैं। पहिचाननेके 
लिये यह सब्र आता है कि “चेतन केसा है?, “यह 
ज्ञान है ', “यह दर्शन है', “यह विभाव है?, “यह 
कर्म है', “यह नय है!, परन्तु जहाँ अन्दर प्रवेश करें 
वहाँ सब्र छूट जाते हैं। एक-एक विकल्प छोड़ने जाय 
तो कुछ नहीं छूटता, अन्दर जाने पर सब छूट 
जाता है ॥१८०॥ 

छ 


निर्विकल्प दशामें “यह ध्यान है, यह ध्येय है! 
ऐसे विकल्प ट्रट चुकते हैं। यथ्यवि ज्ञानीकों सबिकल्प 
'दहामें भी दृष्टि तो परमात्मतत्त्व पर ही होती है, 
तथापि पंच परमेष्ठी, ध्याता-ध्यान-ध्येय इत्यादि सम्बन्धी 
विकल्प भी होते हैं; परन्तु नि्विकल्प स्वानुभूति होने 
पर विकल्पजाल टूट जाता है, शुभाशुभ विकल्प नहीं 
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रहते । उप्र निर्वकल्प दु्णमें ही सुक्ति है “ऐसा 
मार्ग है ॥१८१॥ 
७ 
“विकल्प छोड़ दूँ”, “विकल्प छोड़ दूँ --ऐसा 
करनेसे विकल्प नहीं छूटते । में यह ज्ञायक हूँ, अनंत 
विभूतिसे भरपूर तत्त्व हँ---इस प्रकार अंतरसे भेवज्ञान 
करे तो उसके बरसे निर्विकल्पता हो, विकल्प छूट 
जाये ॥ १८२१ 
के 
चैतन्यदेव रमणीय है, उसे पहिचान | बाहर 
रमणीयता नहीं है। शाश्रत आत्मा रमणीय है, उसे 
ग्रहण कर | क्रियाकाण्डके आडंबर, विविध विकल्परूप 
कोलाहल, उस परसे दृष्टि हटा ले; आत्मा आडंबर रहित, 
निर्विकल्प है, वहाँ दृष्टि लगा; चैतन्यरमणता रहित 
विकल्पेंके कोलाहलमे तुझे थकान लगेगी, विश्राम 
नहीं मिलेगा; तेरा विश्रामणह आत्मा है; उसमें जा 
तो तुझे थकान नहीं छगेगी, शान्ति प्राप्त होगी ॥ १८३॥ 


के 


चैतन्यकी ओर झुकनेका प्रयन्न होने पर उससमें 


ह६ बदिनश्रीके बचनागृत 


ज्ञानकी वृद्धि, दर्शनकी वृद्धि, चारित्रकी वृद्धि---सर्ब- 
वृद्धि होती है; अंतरमें आवश्यक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, 
ब्रत, तप सब प्रगट होता है। बाह्य क्रियाकाण्ड तो 
परमार्थतः कोलाहल है। शुभ भाव भूमिकानुसार आते 
हैं परन्तु बह शान्तिका मार्ग नहीं है। स्थिर होकर 
अंतरमें बैठ जाना वही कतैव्य है॥ १८४ ॥ 


मुनिराज कहते हैंः--चैतन्यपदार्थ पूर्णतासे भरा, 
है। उसके अन्दर जाना और आत्मसम्पदाकी प्राप्त 
करना वही हमाग बिषय है। चैतन्यमें स्थिर होकर 
अपूर्वताकी प्राप्ति नहीं की, अवर्णनीय समाधि प्राप्त 
नहीं की, तो हमाग जो विषय है वह हमने प्रगट 
नहीं किया । बाहरमें उपयोग आता है तब द्रव्य- 
गुण-पर्यायके विचारोंमें रुकना होता है, किन्तु बास्तवमें 
वह हमारा विषय नहीं है। आत्मामें नवीनताओंका 
भण्डार है। मेदज्ञानके अभ्यास द्वारा यदि वह 
नवीनता---अपूर्वता प्रगट नहीं की, तो मुनिपनेंमें जो 
करना था वह हमने नहीं किया ॥ १८५ ॥ 
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शहस्थाश्रममें वैराग्य होता हे परन्तु मुनिशाजका 
वैराग्य कोई और ही होता है। मुनिराज तो वैराग्य- 
महलके शिखरके शिखामणि हैं ॥ १८६ ॥ 


मुनि आत्माके अभ्यासमें परायण हैं। वे बारस्वार 
आत्मामें जाते हैं। सबिकल्प दशामें भी मुनिपनेकी 
मर्यादा टॉबकर विशेष बाहर नहीं जाते। मर्यादा 
छोड़कर विशेष बाहर जायें तो अपनी मुनिदशा ही 
न रहे ॥ १८७ ॥ 
€छ 


जो न हो सके वह कार्य करनेकी बुद्धि करना 
मूर्खताकी बात है। अनादिसे यह जीब जो नहीं हो 
सकता उसे करनेकी बुद्धि करता है और जो हो 
सकता है वह नहीं करता। मुनिराजकों परके कतृत्वकी 
बुद्धि तो छूट गई है और आहार-विद्धरादिके अस्थिरतारूप 
विकल्प भी बहुत ही मंद होते है । उपदेशका प्रसंग 
आये तो उपदेश देते हैं, परन्तु विकल्पका जाल नहीं 
चलता ॥ १८८ ॥ 

७ 


६८ बहिनशभ्रीके वक्‍लाशुत 


अपनी दष्टिकी डोर चैतन्य पर बाँध दें। पतंग 
आकाहशमें उड़ायें परन्तु डोर हाथमें रहती है, उसी 
प्रकार दृष्टिकी डोर चैतन्यमें बाँध दे, फिर भले उफ्योग बाहर 
जाता हों। अनादि-अनंत अद्भुत आत्माका--परम 
पारिणामेक भावरूप अखण्ड एक भावका--अवलम्बन 
ले। परिपूर्ण आत्माका आश्रय करेगा तो पूर्णता 
आयगी । गुरुकी वाणी प्रबल निमित्त है परन्तु समझकर 
आश्रय तो अपनेको ही करना है॥ १८५९ ॥ 

श 


मैंने अनादिकालसे सब बाहर-बाहरका ग्रहण 
किया--बाहरका ज्ञान किया, बाहरका ध्यान किया, 
बाहरका मुनिपना धारण किया, और मान लिया कि 
मैंने बहुत किया। शुभभाव किये परन्तु दृष्टि पर्याय 
पर थी। अगाध शक्तिवान जो चैतन्यचक्रवर्ती उसे 
नहीं पहिचाना, नहीं ग्रहण किया । सामान्यस्वरूपको 
अहण नहीं किया, विशेषकों ग्रहण किया ॥ १९० ॥ 

कक 


दृष्टिकी डोर हाथमें रख | सामान्य स्वरूपको 
ग्रहण कर, फिर भले ही सब ज्ञान हो। ऐसा करते- 
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करते अंतरमें विशेष ल्लीनता होगी, साधक दया बढ़ती 
जायगी । देशब्त और महात्रत सामान्य स्वरूपके 
आलम्बनसे आते हैं; मसुख्यता निरंतर सामान्य 
स्वरूपकी---द्रज्यकी होती है ॥ १९१ ॥ 

रे रह 

आत्मा तो निवृत्तस्वरूप--शान्तस्वरूप है। 
मुनिराजको उसमेंसे बाहर आना प्रवृत्तिरूप लगता है। 
उच्बसे उच्च शुभभाव भी उन्हें बोझरूप लगते हैं--- 
मानों प्बेत उठाना हो। शाश्वत आत्माकी ही उग्र 
धुन लंगी है। आत्माके प्रचुर खसंबेदनमेंसे बाहर 
आना नहीं सुहाता ॥ १९२ ॥ 


सम्यग्दष्टि जीव ज्ञायककों ज्ञायक द्वारा ही अपनेमें 
घारण कर रखता है, टिकाए रखता है, स्थिर रखता 


है--ऐ सी सहज दशा होती है। 


सम्यन्दष्टि. जीवकी तथा मुनिको भेदं॑ज्ञानकी 
परिणति तो चलती ही रहती है। सम्यग्दष्टि गहस्थको 
उसकी दर्शांके अचुसार उपयोग अंतरमें जाता है और 


७५ वड़िनअऔीके बननारत 


बाहर आता है; मुनिराजकों तो उपयोग अति शीघ्रतासे 
बारम्बार अंतरमें उतर जाता है। भेदज्ञानकी परिणति 
---ज्ञातृतघारा--दोनोंके चलती ही रहती है। उन्हेँ 
मेदज्ञान प्रम/भ हुआ तबसे कोई काल पुरुषार्थ रहित 
नहीं होता । अविरत सम्यग्दष्टिकों चोथे गुणस्थानके 
अनुसार और मुनिकों छठवें-सातवें गुणस्थानके अनुसार 
पुरुषार्थ बतता रहता है। पुरुषार्थे। बिना कहीं 
परिणति स्थिर नहीं रहती। सहज भी है, पुरुषार्थ 
भी है ॥१९३॥ 


पूज्य गुरुदेवने मोक्षका शाश्वत मार्ग अंतरमें 
बतलाया है, उस मार्ग पर जा ॥१९४॥ 


सबको एक ही करना है;--प्रतिक्षण आत्माको 
ही ऊध्यें रखना, आत्माकी ही प्रम्ुखता रखना। 
जिज्ञासुकी भूमिकामें भी आत्माको ही अधिक रखनेका 
अभ्यास करना ॥ १९५॥ 


बहिनश्रीके वचनागत छईैं 


खरूप तो सहज ही है, सुगम ही है; 
अनभ्यासके कारण दुर्गग लगता है। कोई दूसरेकी 
संगतमें पड़ गया हों तो उसे बह संग छोडना दुष्कर 
मालूम होता है; वास्तवमें दुष्कः नहीं है, आदतंके 
कारण दुष्कर मानता है। परसंग छोड़कर खय॑ खतंत्र- 
रूपसे अलग रहना उसमें दुष्करता कैसी? वैसे ही 
अपना खभाव प्राप्त करना उसमें दुष्करता कैसी? वह 
तो सुगम ही होगा न?१९६॥ 


प्रज्ाडैनीकी शुभाशुभ भाव और ज्ञानकी सूक्ष्म 
अंतःसंधिमें पटकना । उपयोगको बराबर सूक्ष्म करके 
उन दोनोंकी संधिमें सावधान होंकर उसका प्रहार 
करना । सावधान होकर अथौत्‌ बराबर सूक्ष्म उपयोग 
करके, बराबर लक्षण द्वारा पहिचानकर । 

अभ्रकके पते कितने पतले होते हैं, किन्तु उन्हें 
बराबर सावधानीपूर्वकक अलग किया जाता है, उसी 
प्रकार सूक्ष्म उपयोग करके स्वभाव-विभावके बीच प्रज्ञा 
द्वारा मेद कर | जिस क्षण बिभावभाव वर्तता है उसी 
समय ज्ञातृत्वधारा द्वारा स्वभावकों मिन्न जान ले। 


ये बहैनअीफे व्च॑नांसत 


मिन्न ही है परन्तु तुझे नहीं भासता। विभाव और 
ज्ञायक हैं तो भिन्न-मिन्न ही;--जैसे पाषाण और 
सोना एकमेक दिखने पर भी भिन्न ही हैं तदनुसार । 


प्रक्न---नेना तो चमकता है इसलिये पत्थर 
और सोना--दोनों भिन्न ज्ञात होते हैं, परन्तु यह 
कैसे भिन्न ज्ञात हों? 


उत्तः--यह ज्ञान भी चमकता ही है न! 
विभावभाव नहीं चमकते किन्तु सबंत्र ज्ञान ही चमकता 
है--ज्ञात होता है। ज्ञानकी चमक चारों ओर फैल 
रही है। ज्ञानी चमक बिना सोनेकी चमक काहेंमें 
ज्ञात होगी ! 


जैसे सच्चे मोती और खोटे मोती इकट्ठे हों तो 
मोतीका पारखी उसमेंसे सच्चे मोतियोंकों अलग कर 
लेता है, उसी प्रकार आत्माको  प्रज्ञासे ग्रहण करना !। 
जो जाननेवाला है सो में, जो देखनेवाला है 
सो मैं---इस प्रकार उपयोग सक्षम करके आत्माको 
और बिभावकों पृथक्‌ किया जा सकता है। यह एथक्‌ 
करनेका कार्य प्रह्ासे ही होता है। ब्रत, तप या 


बहिनअऔीके वचनामृत दल 


लांगादि भले हों, परन्तु भे साधन नहीं होते, साधन 
तो प्रज्ञा ही है। 


स्व॒भावकी महिमासे परपदार्थेके प्रति रसबुडि--- 
सुखबुद्धि टटट जाती है| खभाबमें ही रस आता है, 
दूसरा सब नीरस लगता है। तभी अंतरकी सूद्ठटम संधि 
ज्ञात होती है। ऐसा नहीं होता कि परमें तीमत्र रुचि 
हो और उपयोग अंतरमें प्रज्ञाऊैनीका कार्य करे ॥ १९७॥ 


ध्छ 


ज्ञातापनेके अभ्याससे ज्ञातापना प्रगट होने पर 
कतीपना छूटता है। बिभाव अपना स्वभाव नहीं है 
इसलिये कहीं आत्मद्रव्य सबय॑ उछलकर विभावमें 
एकमेक नहीं हो जाता, द्रव्य तो शुद्ध रहता है; मात्र 
अनादिकालीन मान्यताके कारण “पर ऐसे जड़ 
पदार्थकों में करता हूँ, रागादि मेरा स्वरूप हं, में सचमुच 
विभावका कतो हूँ” इत्यादि श्रमणा हो रही है। यथार्थ 
ज्ञाठत्वधारा प्रगट हो तो कतीपना छूटता है॥ १९८ ॥ 


छछ 


जीवबकी अटकनेके जो अनेक प्रकार हैं टस 


७9 अहिनअ्ीके बयनागृत 


सबमेंसे विमुख हो और मात्र ू चैतन्यदरबारमें ही 
उप्योगकों लगा दें; अवश्य प्राति होगी ही। अनन्त- 
अनन्त कालसे अनंत जीबोंने इसी प्रकार पुरुषार्थ किया 
है, इसलिये तू भी ऐसा कर। 


अनन्त-अनन्त काल गया, जीव कहीं न कहीं 
अटकता ही है न? अटकनेके तो अनेक-अनेक 
प्रकार हैं; किन्तु सफल होनेका एक ही प्रकार है 
--वह है चैतन्यदरबारमें जाना। स्वयं कहाँ अटकता 
है उसका यदि खय॑ ख्याल करें तो बराबर जान 
सकता है। 


द्रव्यलिंगी साधु होकर भी जीव कहीं सूक्ष्मरूपसे 
अटक जाता है, शुभ भावकी मिठासमें रुक 
जाता है, “यह रागकी मंदता, यह अट्ठाईंस मूलगुण, 
--अस यही में हूँ, यही मोक्षका मार्ग है?, इत्यादि 
किसी प्रकार संतुष्ट होकर अटक जाता है; परन्तु यह 
अंतरमें विकल्पोंके साथ एकताबुद्धि तो पड़ी ही है उसे 
क्यों नहीं देखता! अंतरमें यह शांति क्‍यों नहीं 
दिखायी देती? पापभावकों त्यागकर “ सर्वेस्व कर लिया! 
मानकर संतुष्ट हो जाता है। सच्चे आत्मार्थीको तथा 


बहिनअंके बचनायृत ७ 


सम्यग्दष्टिको तो “अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है” 
--इस प्रकार पूर्णा तक बहुत बाकी है ऐसी ही 
भावना रहती है और तभी पुरुषार्थ अखण्ड रह पाता है। 

गृहस्थाश्रममें सम्यक्त्वीने मूलकों पकड़ लिया है, 
(दृष्टि-अपेक्षासे) सब कुछ कर लिया है, अस्थिरतारूप 
शाखाएँ-पत्ते जरूर सूख जायेंगे । द्रव्यलिंगी साधुने 
मूलकोी ही नहीं पकड़ा है; उसने कुछ किया ही 
नहीं । बाह्मदष्टि लोगोंको ऐसा भले ही लगे कि 
“ सम्यक्त्वीको अभी बहुत बाकी है और द्रब्यलिंगी 
मुनिने बहुत कर लिया!; परन्तु ऐसा नहीं है। 
परिषह सहन करे किन्तु अंतरमें करतृत्वबुडिः नहीं ट्वी, 
आकुलताका वेदन होता है, उसने कुछ किया ही 
नहीं ॥ १९९॥ 

छ 


शुद्धनयकी अनुभूति अर्थात्‌ शुद़नयके विषयभूत 
अबडस्पृष्टादिख्प शुद्ध आत्माकी अनुभूति सो सम्पूर्ण 
जिनशासनकी अनुभूति है। चौद॒ह अश्माण्डके भाव उसमें 
आ गये। मोक्षमार्ग, केवलज्ञान, मोक्ष इत्यादि सब जान 
लिया | * स्बगुणांश सो सम्यक्त्व “---अनंत गुर्णोका 


ध्द बहिनश्रोके वचनाशूत 


अंश प्रगण हुआ; समरत लोकालोकका स्वरूप ज्ञात 
हो गया । 


जिस मार्गसे यह सम्यक्त्व हुआ उसी मार्गसे 
सुनिपना और केक्‍लझान होगा--ऐसा ज्ञात हो गया। 
पूर्णताके लक्षसे प्रारंभ हुआ; इस्ती मार्गसे देशविरतिपना, 
सुनिपना, पूर्ण कारित्र एवं केवलज्ञान--सब प्रगट होगा। 


नमूना देखनेसे पूरे मालका पता चल जाता है। 
दूजके चन्द्रकी कला द्वारा पूरे चन्द्रका ख्याल आ. 
जाता है। गुड़की एक डलीमें पूरी ग्रुड़की पारीका पता 
लग जाता है। वहाँ (दृष्टान्तमें) तो भिन्न-मिन्न द्रव्य 
हैं और यह तो एक ही द्रव्य है। इसलिये सम्यक्त्वमें 
चौदह बह्माण्के भाव आ गये । इसी मार्गसे केब्रल- 
ज्ञान होगा। जिस प्रकार अंश प्रगट हुआ उसी 
प्रकार पूर्णता प्रगट होगी। इसलिये शुद्धनयकी 
अनुभूति अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकी अनुभूति वह सम्पूर्ण 
जिनशासनकी अनुभूति है ॥ २००॥ 


अपरिणामी निज आत्माका आश्रय लेनेको कहा 


बंहिसतीके वचनाइत फछ 


जाता है तहाँ अपरिणामी मारने पूर्ण ज्ञायक: शास्त्रमें ह 
निम्नयनयके विषयभूत जो अखण्ड ज्ञायक कहा है 
बही यह “अपरिणासी ” निजात्मा । 


प्रमाण-अपेक्षासे आत्मद्रब्य मात्र अपरिणामी दी 
नहीं हे, अपरिणामी तथा परिणामी है। परन्तु 
अपरिणामी तत्त्व पर दृष्टि देनेसे परिणाम मौण हो जाते 
हैं; परिणाम कहीं चले नहीं- जाते । परिणाम कहाँ चले 
जायेँ ? परिणमन तो पयोयस्वभाबक कारण होता ही 
रहता है, सिडमें भी परिणति तो होती है । 


परन्तु अपरिणामी तत्त्व पर--ज्ञायक पर--ष्टि ही 
सम्यक्‌ दृष्टि है। इसलिये “यह मेरी ज्ञानकी पर्याय !, 
* यह मेरी द्रब्यकी पर्याय” इस श्रकार पयोयमें किसलिये 
रुकता है? निष्किय तत्त्य पर---तल पर---दृष्टि स्थापित 
कर न ! 

परिणाम तो होते ही रहेंगे । परन्तु, यह मेरी अमुक 
गुणपर्याय हुईं, यह मेरे ऐसे परिणाम हुए--ऐसा जोर 
किसलिये देता है ! परयोयमें---पलटते अंशमें---द्रव्यका 
परिपूर्ण नित्य सामथ्य थोड़ा ही आता है ? उस परिषूणे 
नित्य सामथ्येका अवलूम्बन कर न.! 


८ बहिनअीके बचनागृत 


ज्ञानानन्द्सागरकी तरंगोंकों न देंखकर उसके दल 
पर इष्टि स्थापित कर । तरंगें तों उछलती ही रहेंगी; 
तू उनका अवलूम्बन किसलिये लेता है ! 


अनंत ग़ुणोंके भेद परसे भी दृष्टि हटा ले। 
अनंत गुणभय एक नित्य निजतत्त्व---अपरिणामी अभेद 
एक दरल--उसमें दृष्टि दे। पूर्ण नित्य अमेदका जोर 
ला; तू ज्ञाताद्रश् हो जायगा ॥ २०१ ॥ 


६ 


दृढ प्रतीति करके, सूक्ष्म उपयोगवाला होंकर, द्रव्यमें 
गहरे उतर जा, द्वव्यके पातालमें जा। बहाँसे तुझे शान्ति 
एवं आनन्द प्राप्त होगा । खूब धीर-गंभीर होकर द्रव्यके 
तलका स्पशे कर ॥ २०२॥ 


यह सकबंत्र--बाहर--स्थूल उपयोग हो रहा है, 
उसे सब्च जगहसे उठाकर, अत्यन्त धीर होकर, द्रव्यको 
फ्कड । वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, द्रव्येन्द्रिय भी 
नहीं और भाबेन्द्रिय भी द्रव्यका स्वरूप नहीं है। 
यद्यपि भावेन्द्रिय है तो जीवकी ही पर्याय, परन्तु वह 


गहिनस्रीके बचनागृत छप 


खण्डखण्डरूप है, क्षायोपशमिक ज्ञान है और द्रव्य 
तो अखण्ड एवं पूर्ण है, इसलिये भावेन्द्रियके लक्षसे 
भी वह पकड़में नहीं आता । इन सच्नसे उस पार द्रव्य 
है। उसे सूक्ष्म उपयोग करके पकड़ ॥ २०३ ॥ 


आत्मा तो अनंत दक्तियोंका पिण्ड है। आत्मामें 
दृष्टि थथापित करने पर अंतरसे ही बहुत विभाति प्रगट 
होती है। उपयोगको सूक्ष्म करके अंतरमें जानेसे 
बहुत-सी खमावभूत ऋड्धि-सिडियाँ प्रगट होती हैं । 
अंतरमें तो आनन्दका सागर है। ज्ञानसागर, सुख- 
सागर---यह सब भीतर आत्मामें ही हैं। जैसे सागरमें 
चाहे जितनी जोरदार लहरें उठती रहें तथापि उसमें 
न्यूनता-अधिकता नहीं होती, उसी प्रकार अनंत-अनंत 
काल तक केवलज्ञान बहता रहे तब भी द्रव्य तो 
ज्योंका त्यों ही रहता है॥ २०४ ॥ 


चैतन्यकी अगाघता,  अपूर्वा और अनंतता 
बतलानेवाले गुरंकें कचनों द्वारा झुडात्मदेवकों बरावर 


० वहिलभ्रीके बचनागत 


जाना जा सकता है। चैतन्यकी महिसापूर्वक संसारकी 
महिमा छूटे तभी चैतन्यदेव समीप आता है। 

है शुद्धात्मदेव ! तेरी शरणमें आनेसे ही यह 
पंचपरावर्तनरूपी रोग शान्त होता है। जिसे चैतन्य- 
देवकी माहिमा आयी उसे संसारकी महिमा छूट ही जाती 
है। अहो! मेरे चैतन्यदेवमें तो परम विश्रान्ति हे, 
बाहर निकलने पर तो अशान्तिका ही अनुभव 
होता है। 


मैं निर्विकल्प तत्त्व ही हूँ । ज्ञानानन्द्से भरा हुआ 

जो निर्विकल्प तत्त्व, बस वही मुझे चाहिये, दूसरा 
कुछ नहीं चाहिये ॥ २०५ ॥ 
श 

ज्ञानीनी चेतन्यका अस्तित्व ग्रहण किया है। 

अभेदम ही दृष्टि हैंः “में तो ज्ञानानन्द्मय एक वर्तु 

हूैँ?। उसे विश्रान्तिका महल मिल गया है, जिसमें 

अनंत आनन्द भरा है। शान्तिका स्थान, आनन्दका 

स्थान--ऐसा पविन्र उज्ज्वल आत्मा है। वहाँ--- 

ज्ञायकमें---रहकर ज्ञान सब करता है परन्तु दृष्टि तो 

अभेद पर ही है। ज्ञान सब करता है परन्तु दृष्टिका 


गहिनअओके वचनाम्रत ८ 


जीर॑ इतना है कि अपनेको अपनी ओर खींचता 
है ॥ २०६ ॥ 
के 


है जीव ! अनंत कालमें शुद्धोपपोग नहीं किया 
इसलिये तेरी कर्मराशि क्षय नहीं हुईं | तू ज्ञायकर्मे 
स्थि हो जा तो एक श्रासोच्छवासमें तेरे कर्मोंका 
क्षय हो जायगा । तू भले ही एक है परन्तु तेरी शक्ति 
अनंत है। तू एक और कर्म अनंत; परन्तु अनंत 
शक्तिवान तू एक ही सबका सामना करनेके लिये 
पर्यात है। तू सोता है इसलिये सब आते हैं, तू 
जाग जाये तो सब अपने आप भाग जायेंगे ॥ २०७॥ 

थे 


बाह्य इष्टिसे कहीं अंतरष्टि प्रगट नहीं होनी। 
आत्मा बाहर नहीं है; आत्मा तो अंतरमें ही है। 
इसलिये तू अन्यत्र कहीं मत जाना, परिणामको कहीं 
भटकने मत देना; उन्हें एक आत्मामें ही बारम्बार 
लगा; बारम्बार वहीं जाना, उसीकों ग्रहण करना | 
आत्माकी ही शरणमें जाना। बड़ेके आश्रयतसे ही सब 
प्रगभ होता है। अगाघ शक्तिवान चेतन्यचक्रवर्तीकों 
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ग्रहण कर। उस एकको ही ग्रहण कर। उपयोग 
बाहर जाये परन्तु चैतन्यका अबलम्बन उसे अंतरमें 
ही लाता है। बारम्बार....बारम्बार ऐसा करते....करते 
..--करते (स्वरूपमें लीनता जमते....जमते ) क्षपकश्नेणी 
प्रगट होकर पूर्ण हों जाता है। जो वस्तु है उसी पर 
अपनी दृष्टिकी डोर बाँध, पर्यायके अवल्म्बनसे कुछ 
नहीं होगा ॥ २०८ ॥ 
कै 


जैसे राजा अपने महलमें दूर-दूर अंतःपुरमें रहता 
है वैसे ही चेतन्यराजा दूर-दूर चैतन्यके महलमें ही 
निवास करता है; वहाँ जा ॥ २०९ ॥ 


तू स्वयं मार्ग जानता नहीं है और जाननेवालेको 
साथ नहीं रखेगा, तो तू एक डग भी कैसे भरेगा ! 
तू स्वयं तो अंधा है, और यदि ग़ुरुवाणी एवं श्रुतका 
अवलम्बन नहीं रखेगा, तो अंतरमें जो साधकका मार्ग 
है वह तुझे कैसे सुझेगा? सम्यक्त्व कैसे होगा! 


साधकपना कैसे आयगा ! केवलज्ञान कैसे प्रगट होगा! 
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अनंत कालका अनजाना सार्ग गुरुवाणी एवं 
आगमके बिना ज्ञात नहीं होता | सच्चा निर्णय तो 
स्वयं ही करना है परन्तु वह गुरुवाणी एवं आगमके 
अवल्म्बनसे होता है। सच्चे निर्णयके बिना--रच्चे 
ज्ञानेक बिना--सच्चा ध्यान नहीं हों सकता। इसलिये 
तू श्रुक्के अवलम्बनको, श्रुतकके चितवनकों साथ ही 
रखना । 
श्रवणयोग हो तो तत्कालबोधक गुरुवा्णीमें और 
स्वाध्याययोग हो तो निल्बोधक ऐसे आगममें प्रवर्तन 
रखना । इनके अतिरिक्त कालमें भी गुरुवाणी एवं 
आगम द्वारा बतलायें गये भगवान आत्माके विचार 
ओर मंथन रखना ॥२१०॥ 
छ 


वस्तुके खरूपकों सब पहलुओंसे ज्ञानमें जानकर 
अभेदज्ञान प्रगट कर । अंतरमें समाये सो समाये; 
अनन्त-अनन्त काल तक अनन्त-अनन्त समाधिसुखनमें 
लीन हुए। “रे ज्ञानगुणसे रहित बहुजन पद नहीं 
यह पा सके! । इसलिये तू उस ज्ञानपदकों प्राप्त 
कर | उस अपूर्व पदकी खबर बिना कल्पित ध्यान 
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करे, परन्तु चैतन्यदेवका खरूप कया है, ऐसे रम्नराशि 
समान उसके अनंत शु्णोका खामी कैसा है---बह 
जाने बिना ध्यान कैसा! जिसका ध्यान करना है 
उस वस्तुकों पहिचाने बिना, उसे ग्रहण किये बिना, 
ध्यान किसके आश्रयसे होगा ? एकाग्रता कहाँ 
होगी ? २११॥ 
(| 
एक सत-लक्षण आत्मा---उसीका परिचय रखना । 
“जैसा जिसको परिचय बसी उसकी परिणति ' | तू 
लोकाग्रम॑ विचरनेवाला छौकिक जनोंका संग करेगा 
तो बह तेरी परिणति पलट जानेंका कारण बनेगा। 
जैसे जंगलमें सिंह निर्मयरूपसे विचरता है उसी प्रकार 
तू लोकसे निरपेक्षरूप अपने पराक्रमसे---पुरुषार्थसे--- 
अंतरमें विचरना ॥ २१२ ॥ 


लोगोंका भय द्यागकर, शिथिलता छोडकर, स्वयं दृढ 
पुरुषा्थे करना चाहिये । “लोग क्या कहेंगे ” ऐसा देखनेसे 
चैतन्यलोकम नहीं पहुँचा जा सकता | साधककी एक शुद्ध 
आत्माका ही सम्बन्ध होता है। निर्भयरूपसे उम्र 


बहिनश्रोके कंबेनामूत..... ट्थ्‌ 


पुरुषाथ करना, बल ! बही लोकाग्रमें जानेवाला 
साधक बिचारता है ॥ २१३ ॥ 
2.3 


सदगुरुके उपदेशरूप निमित्तमें (निमित्तपनेकी ) 
पूर्ण शक्ति है, परन्तु तू तैयार न हो तो !---तू आत्म- 
दर्शन प्रगट न करे तो! अनन्त-अनन्त काल्में 
अनेक संयोग प्राप्त हुए परन्तु तूने अंतरमें डुबकी 
नहीं लगायी ! तू अकेला ही है; सुख-दुःख भोगनेवाला, 
स्वर्ग या नरकमें गमन करनेवाल्य केबल तू अकेला 


ही दे । 


८“ मरता अकेला जीब एबं जन्म एकाकी करे । 
पाता अकेला ही मरण अरु मुक्ति एकाकी करें ॥ ”” 
--तू अकेला ही मोक्ष जानेबाला है, इसलिये 
तू आत्मदर्शन प्रगठ कर | 
गुरुकी काणी खुनकर विचार कर, प्रतीति कर 
और स्थिर हों; तो तुझे अनंत ज्ञान एवं सुखका धाम 
ऐसे निज आत्माके दर्शन होंगे ॥२१४॥ 
७ 
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मु्क्ल॒ जीव शुभमें लगता है, परन्तु अपनी 
शोधक वृत्ति बह न जाय--अपने सत्स्वरूपकी शोध 
चलती रहे इस प्रकार लगता है। शुद्धताका ध्येय 
छोडकर शुभका आग्रह नहीं रखता । 


तथा वह मैं शुद्ध हूँ, में शुद्ध हँ” करके 
पर्योयकी अशुद्धताको भूल जाय--स्वच्छन्दर हो जाय 
ऐसा नहीं करता; शुष्कज्ञानी नहीं हो जाता, हृदयको 
भीगा हुआ रखता है ॥२१५॥ 


जो बास्तवमें संसासे थक गया है उसीको 
सम्यग्दर्शन प्रगट होता है। वस्तुकी महिमा बराबर 
ख्यालमें आ जाने पर वह संसारसे इतना अधिक थक 
जाता है कि “मुझे कुछ भी नहीं चाहिये, एक निज 
आत्मद्रव्य ही चाहिये” ऐसी दृढता करके बस “द्रन्य 
सो ही में हूँ” ऐते भावरूप परिणमित हो जाता है, 
अन्य सब निकाल देता है । 


दृष्टि एक भी भेदकों स्वीकार नहीं करती । शाश्वत 
द्रव्य पर स्थिर हुईं दृष्टि यह देखने नहीं बैठती कि 
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मुझे सम्यम्दर्शन या केवलज्ञान हुआ या नहीं! | 
उसे---द्रव्यदष्टिगान जीवको--खबर है कि अनंत कालमें 
अनंत जीवोंनें इस प्रकार द्रेव्य पर इष्टि जमाकर अनंत 
विभूति प्रगभ की है। द्वव्यदष्टि होने पर द्रब्यमें 
जो-जो हो वह प्रगट होता ही है; तथापि “मुझे 
सम्यग्दर्शन हुआ, मुझे अनुभूति हुई! इस अकार 
हष्टि पयौयमें चिपकती नहीं है। वह तो प्रारम्भसे 
पूर्णाा तक, सबको निकालकर, द्रव्य पर ही जमी 
रहती है। किसी भी प्रकाकी आशा बिना बिलकुल 
निसश्हभावसे ही दृष्टि प्रगट होती है ॥ २१६ ॥ 


द्रव्यमें उत्पाद-व्यय-भौव्य सब होने पर भी 
कहीं द्रव्य और पयांय दोनों समान कोटिके नहीं हैं; 
द्रव्यकी कोटि उच्च ही है, पर्यायकी कोटि निम्न ही 
है। द्रव्यदृष्टिवानको अंतरमें इतना अधिक रस-कस्युक्त 
तत्त्व दिखायी देता है कि उसकी दृष्टि पयोयमें नहीं 
चिपकती । भले ही अनुभूति हो, परन्तु दृष्टि अनुभूतिमें 
--अयायमें---चिपक नहीं जाती। “अहा ! ऐसा 
झाश्चर्यंकावद्रव्यखभाव प्रगट हुआ अर्थात्‌ अनुभवमें 


द्द बहिनश्रीके बच॑नामत 


आया !” ऐसा ज्ञान जानता है, परन्तु दृष्टि तो शाश्वत 
स्तंभ पर--द्रव्यवभाव पर--जमी सो जमी ही रहती 
है ॥२१७॥ 


कोई एकान्तमें निवास करनेबाल्ा--एकान्तप्रिय--- 
मनुष्य हो, उसे जबरन बाह्य कार्यमें रूगना पड़े तो 
बहू ऊपरी दइृष्टिसे लगता हुआ दिखता अबश्य है, परन्तु 
कोन जानता है कि वह बाहामें आया है या नहीं!! 
अथवा कोई अति दुर्बेल मनुष्य हो ओर उसके सिर 
पर कोई कार्यका बोझ्न रख दे तो उसे कितना कठिन 
लगता है? उसी प्रकार ज्ञानीको ज्ञानधारा वर्तनेंके 
कारण बाह्य कार्योमें लगना बोझरूप लगता है ॥२१८॥ 


ध्छ 


चाहे जेते कठिन समयमें अपने ज्ञान-ध्यानका 
समय निकाल लेना चाहिये । यह अमूल्य जीवन चला 
जा रहा है। इसे व्यर्थ नहीं गँवाना ॥ २१९५॥ 


ज्ञायकपरिणतिका हृदू अभ्यास करों । शुभ भावके 
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कर्तत्वमं भी. समरलत लोकका करतृत्व संमाया हुआ 
है ॥२२०॥ 
हे 
सर्वस्वरूपसे उपादेय मात्र शुद्धोप्योग है। 
अंतमुहतकी नहीं किन्तु शाश्वत अंतरमें रह जाना 
वही निज स्वभाव है, वही कर्तव्य है ॥२२१॥ 
हा 
मुनि बारस्थार आत्माके उपयोंगकी आत्मामें ही 
प्रतिष्ठा करते हैँ । उनकी दशा निराली, परके प्रतिबघसे 
रहित, केवल ज्ञावकमें प्रतिबड, मात्र निजशुणोंमें ही 
रमणशौल, निराल्म्बी होती है। सुनिराज मोक्षपंथमें 
प्रयाण आरम्भ किया उसे पूर्ण करते हैं ॥ २२२॥ 
हि 
शुद्धात्मामें स्थिर होना वही कार्य है, वही सबेस्व 
है। खिर हो जाना ही सर्बव है, शुभ भाव आये 
परन्तु बह स्वस्थ नहीं है॥ २२३ ॥ 
| ७ 


अंतरात्मा तो दिन और रात अंतरंगमें आत्मा, 
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आत्मा और आत्मा--ऐसा करते-करते, अंतरात्ममावरूप 
परिणमते-परिणमते, परमात्मा हो जाता है॥ २२४ ॥ 


कक 
अहा ! अमोघ---रामबाण समान---गुरुवचन ! 
यदि जीब तैयार हो तो विभाव टुट जाता है, खमाव 
प्रगट हो जाता है। अवसर चूकने जैसा नहीं है॥ २२५॥ 
छ 


अपना अगाघ गंर्मार ज्ञायकस्वभाव पूर्ण रीतिसे 
देखने पर समस्त लोकालोक भूत-भविष्यकी पर्यायों सहित 
समयमात्रमें ज्ञात हो जाता है। अधिक जाननेकी 
आकांक्षासे बस होओ, स्वरूपनिश्चल ही रहना योग्य 
है ॥ २२६ ॥ 

छ 

शुद्धनयंके विषयभूत आत्माकी रवानुभूति खुखरूप 
है। आत्मा स्वयमेब मंगलरूप है, आनन्दरूप है; 
इसलिये आत्माकी अनुभूति भी मंगलरूप एवं 
आनन्द्रूप है॥ २२७ ॥ 


छ्छ 
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आत्माके अस्तित्वकको पहिचानकर स्वरूपमें स्थिर 
हो जा, बस [....तेरा अस्तित्त आश्रयंकारी अनंत 
गुणपर्यायसे भरा है; उसका सम्पूर्ण स्वरूप भगवानकी 
बाणीमें भी पूरा नहीं आ सकता । उसका अनुभव 
करके उसमें स्थिर हों जा॥ २२८ ॥ 

छ ४ 

सुनिको संयम, नियम और तप--सबमें आत्मा 
समीप होता है। अहा! तू तो आत्माकी साधना 
करने निकला है....वहाँ यह होकिक जनोंके परिचयका 
रस क्‍यों ! 

तुझे शुद्धि बढाना हों, दुःखसे छूटनेकी भावना 
हो, तो अधिक गुणवाले या समान गुणवाले आत्माके 
संगमें रहना । 

ल्यैकिक संग तेरा पुरुषार्थ मंद होनेका कारण 
होगा । विशेष गुणीका संग तेरे चैतन्यतत्त्वको निहारनेकी 
परिणतिमें विशेष वृद्धिका कारण होगा । 

अचानक आ पड़े असत्संगमें तो स्रय॑ पुरुषार्थ 
रखकर अलग रहे, परन्तु स्वयं रसपूर्वक यदि असत्संग 
करेगा तो अपनी परिणति मन्द पड़ जायगी । 


९३ बह्िनआीकफे वचनासृत 


. “--अ्रह तो ख्रूपमें झूलछते हुए मुनियोंको 
(आचार्यदेवकी ) सीख है। निश्चय-व्यवहारकी संधि ही 
ऐसी है। इस प्रकार अपनी भूमिकाजुसार सबको 
समझ लेना है ॥२२९॥ 

्् 


आत्मा तो आश्रयंकारी चैतन्यमूर्ति! प्रथम उसे 
चारों ओरसे पहिचानकर, पश्चात्‌ नय-प्रमाणादिके पक्ष 
छोड़कर अंतरमें स्थिर हो जाना। तब अंतरसे ही 
मुक्त स्वरूप प्रगट होगा। स्वरूपमें स्थिर हुए ज्ञानी 
ही साक्षात्‌ु अतीन्द्रिय आनन्दाम्रतका अनुभव करते 
हैं---“त एबं साक्षात्‌ अस्रतं पिबन्ति! ॥२३०॥ 
के 


आत्मांके शुण गाते-गाते ग्रणी हो गया--भगवान 
हो गया; असंख्य प्रदेशोंमें अनंत गुणरल्रोंके कमेरे 
सब खुल गये ॥२३१॥ 
रे 
ज्ञाताका ध्यान करते-करते आत्मा ज्ञानमय हो 
गया, ध्यानसय हो गया---एकाग्रतामथ दो गया। 


वहिनश्षीके बजभायूत |... रह 


अंदर चैतन्यके नन्‍्दनवनमें उसे सब कुछ मिल गया; 
अब बाहर क्‍यों जाये! ग्रहण करने थोग्य आत्माकों 
अहण कर लिया, छोड़ने योग्य सब छूट गया; अब 
किसलिये बाहर जाये? २३२॥ 


क्‍्छ 
अंदरसे ज्ञान एवं आनन्द असाधारणरूण्से पूर्ण 
प्रगट हुए उस्ते अब' बाहरसे क्‍या लेना बाकी रहा! 
निर्विकल्प हुए सो हुए, बाहर आते ही नहीं ॥ २३३॥ 
& 


मुझे अभी बहुत करना बाकी है--ऐसा मानने- 
बालेकी ही आगे बढ़नेंका अवकाश रहता है। अनंत 
कालमें “मुझे आत्माका कल्याण करना है” ऐसे 
परिणाम जीवने अनेकों बार किये, परन्तु विविध शुभ 
भाव करके उनमें सबेस्थ मानकर वहाँ संतुष्ट हो गया। 
कल्याण करनेकी सक्यी विधि नहीं जानी ॥ २३४ ॥ 


ख्तःसिडः बस्तुका ख्भाव वस्तुसे अतिकूल क्यों 
होगा ! वसतुका खमाव तो बस्तुके अनुकूछ ही होता 


हि वहिमअके श्यगाभत 


है, प्रतिकूल हो ही नहीं सकता । स्वतःसिड वस्तु 
स्वयं अपनेको दुःखरूप हो ही नहीं सकती ॥ २३५॥ 


मलिनता टिकती नहीं है और मलिनता रुचती 
नहीं है; इसलिये मलिनता बस्तुका स्वभाव हो ही 
नहीं सकता ॥ २३६ ॥ 


है आत्मा ! यदि ठुझ विभावसे छूटकर मुक्तदशा 
प्रात करनी हो तो चैतन्यंके अमेद स्वरूपको अहण 
कर । द्रव्यदृष्टि सबब प्रकाककी पयोयकों दूर रखकर एक 
निरपेक्ष सामान्य स्वरूपको ग्रहण करती है; द्वव्यदृष्टिके 
विषयमें गुणभेद भी नहीं होतें। ऐसी शुद्ध दृष्टि प्रगट 
कर । 


ऐसी दृष्टिके साथ वरंता हुआ ज्ञान बसतुमें 
विद्यमान गुणों तथा पर्यायोंकी, अमेद तथा मसेदकों, 
विविध प्रकारसे जानता है। लक्षण, प्रयोजन इलादि 
अपेक्षासे गुणोंमें भिन्नता है और बस्तु-अपेक्षाते अमेद्‌ 
है ऐसा ज्ञान जानता है। “इस आत्माकी यह पर्याय 


बहिनओीके सयनामुत ] 


प्रगट हुई, यह सम्यग्दर्शन हुआ, यह मुनिदशा हुई, 
यह केवलज्ञान हुआ ““--हस प्रकार सब महिमावन्त 
पर्यायोंकी तथा अन्य सर्व पर्यायोंकों ज्ञान जानता है। 
ऐसा होने पर भी शुद्ध दृष्टि (सामान्यके सिवा) किसी 
प्रकारमें नहीं रुकती । 

साधक जीवको भूमिकानुसार देव-गुरुकी महिमाके, 
श्रुतचिन्तवनके, अणुव॒त-महात्रतके इल्यादि विकल्प होते 
हैं, परन्तु वे ज्ञायकपरिणतिको भाररूप हैं क्योंकि 
खभावसे विरुद्ध हैं । अपूर्ण दशामें वे विकल्प होते हैं; 
खरूपमें एकाग्र होने पर, निर्विकल्प स्वरूपमें निवास 
होने पर, वे सब छूट जाते हैं। पूर्ण बीतराग दशा 
होने पर सर्व प्रकारके रागका क्षय होता है । 

--ऐसी साधकदशा प्रगट करने योग्य है ॥ २३७॥ 

&छ 

यदि तुझे अपना परिम्रमण मिटाना हो तो अपने 
द्रव्यकोी तीएण बुद्धिसे पहिचान ले। यदि द्रव्य तेरे 
हाथमें आ गया तो तुझे मुक्तिकी पर्याय सहज ही 
प्राप्त ही जायगी ॥२३८॥ । 


९ बहिसश्रीके वजभाशत 


शुमका व्यवहार भी असार है, उसमें रुकने 
जैपा नहीं है। कोई मनुष्य नगरका ध्येय बनाकर 
चलने लगे तो बीच-बीचमें ग्राम, खेत, वृक्षादे सब 
आते हैं, परन्तु वह सब छोडता जाता है; उसी प्रकार 
साधककों यह शुभादिका व्यवहार बीचमें आता है 
परन्तु साध्य तो पूर्ण शुद्ात्मा ही है। इसलिये वह 
व्यवहारको छोड़ता हुआ पूर्ण शुद्धात्मखरूपमें ही पहुँच 
जाता है॥ २२९॥ 

७ 


अरे जीव ! अनन्त-अनन्त काल बीत गया, तूने 
परका तो कभी कुछ किया ही नहीं; अंतरमें शुभाशुभ 
विकल्प करके जन्म-मरण किये हैं। अब अनंत 
गुणोंका पिण्ड ऐसा जो निज शुद्धात्मा उसे बराबर 
समझकर, उसीमें तीक्षण दृष्टि करके, प्रयाण कर; 
उसीका श्रद्धान, उसकी अनुभूति, उसीमें विश्राम 
कर ॥ २४० ॥ 


6 


ओही ! यह तो भगवान आत्मा ! सर्वीग 
सहजानन्दकी मूर्ति! जहाँसे देखो वहाँ आनन्द, 
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आनन्द और आनन्द । जैसे मि्रामें सर्बीग मिठास 
वैसे हो आत्मामें सवीग आनन्द ॥ २४१ ॥ 
छे 
औैतन्यदेवककी ओट के, उसकी शरणमें जा: तेरे 
सब कमे टूटकर नष्ट हो जायेंगे। चक्रवर्ती मार्गसे 
निकले तो अपराधी लेग काँप उठते हैं, फिर यह 
तो तीन लोकका बादशाह---चैतन्यचक्रवर्ती ! उसके 
समक्ष जड़कर्म खडे ही कैसे रह सकते हैं ? २४७२ ॥ 
छ्छ 
ज्ञाकक आत्मा नित्य एवं अभेद है; दृष्टिके 
विषयभूत ऐसे उसके रबरूपमें अनित्य शुद्धाशुद पर्यायें 
या गुणमेंद कुछ हैं ही नहीं। प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये यही परमार्थ-आत्मा है। उसीके आश्रयसे धर्म 
प्रगट होता है ॥ २४३ ॥ 
छ्छ 
ओहो ! आत्मा तो अनन्त विशभूतियोंसे भरपूर, 
अनंत गुणोंकी राशि, अनंत ग़ुणोंका विशाल परत है! 
चागें ओर गुण ही भें हैं। अवगुण एक भी नहीं 
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है। ओहो ! यह मैं! ऐसे आत्माके दशनके लिये 
जीवने कभी सच्चा कोतूृहल ही नहीं किया ॥ २४४ ॥ 


“मैं मुक्त ही हूँ। सुझे कुछ नहीं चाहिये। में 
तो परिपूर्ण द्वव्ययों पकड़कर बैठा हूँ ।---इस प्रकार 
जहाँ अंतरमें निर्णय करता है, वहाँ अनंत विभूति 
अंशतः प्रगट हो जाती है॥ २४५ ॥ 

श् 


आयुधशालामें चक्ररल्ल प्रगट हुआ हो, फिर 
चक्रवर्ती आरामसे बेठा नहीं रहता, छह खण्डको 
साधने जाता है; उसी प्रकार यह चैतन्यचक्रवर्ती जाशरत 
हुआ, सम्यग्द्शनरूपी चक्ररल प्राप्त हुआ, अब तो 
अप्रमत्त भावसे केबलज्ञान ही लेगा ॥ २४६ ॥ 


आत्मसाक्षात्तर ही अपूर्व दशन है। अनंत 
कालमें न हुआ हो ऐसा, चैतन्यतत्त्वमें जाकर जो 
दिव्य दर्शन हुआ, वही अलोकिक वर्शान है। 
सिडदशा तककी सर्व॑ रूब्धियाँ . शुद्धात्मानुभूतिमें 
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जाकर मिलती हैं ॥२४७॥ 


विश्वका अद्भुत तत्त्व तू ही है। उसके अंदर 
जाने पर तेरे अनंत गुणोंका बरगगाचा खिल उठेगा। 
वहीं ज्ञान मिलेगा, वहीं आनन्द मिलेगा; वहीं विहार 
कर । अनंत कालका विश्राम वहीं है ॥२४८॥ 


श्के 
तू अंतरमें गहरेनाहरे उत्तर जा, तुझे निज 
परमात्माके दर्शन होंगे। वहाँसे बाहर आना तुझे 
सुहायगा ही नहीं ॥२४९॥ 


्छ 
मुनियोंकोीं अंतरमें ५ग-पग पर--पुरुषार्थथी पर्योगर- 
पर्यौयमें--पव्िित्रता झरती है ॥२५०॥ 
क्ष 
दज्य उसे कहते हैं जिसके कार्यके लिये दूसरे 
साधनोंकी राह न देखना पड़े ॥ २५१ ॥ 
छ 
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सेदज्ञानके लक्षसे विकल्पात्मक भूमिका आगसका 

चिंतवन मुख्य रखना । विदोष शाख्त्ज्ञान मागकी 

चतुर्दिशा सूझनेका कारण बनता है; वह सत-मार्गको 
सुगम बनाता है ॥ २५२ ॥ 
& 


आत्माको तीन कालकी प्रतीति करनेके लिये ऐसे 
बिकल्प नहीं करना पड़ते कि “मैं भूतकालमें शुद्ध था, 
वर्तमानमें शुद्ध हूँ, भविष्यमें शुद्ध रहूँगा'; परन्तु 
बतेमान एक समयकी प्रतीतिमें तीनों कालकी प्रतीति 
समा जाती है--आ जाती है॥ २५३ ॥ 


के 
जिस प्रकार जीवको अपनेमें होनेवाले सुख-दुःखका 
बेदन होता है वह किसीले पूछने नहीं जाना पड़ता, 
उसी प्रकार अपनेको स्वानुभूति होती है बह किसीसे 
पूछना नहीं पड़ता ॥ २५४ ॥ 


अंतरका अपरिचित मार्ग; अंतरमें क्या घटमाल 
चलती है उसका आगम एवं गुरुकी वार्णासे ही निर्णय 
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किया जा सकता है। भगवानकी स्यादूवाद-वाणी दी 
तत््वकका प्रकाशन कर सकती है। जिनेन्द्रवाणी और 
गुरुवाणीका अवलम्बन साथ रखना; तभी तू साधनाके 
डग भर सकेगा ॥ २५५ ॥ 
शछ 
साधकदशाकी साधना ऐसी कर कि जिससे तेरा 
साध्य पूर हो । साधकदशा भी अपना मूल स्वभाव 
तो है नहीं। वह भी प्रयत्नरूप आपूर्ण दशा है, 
इसलिये वह अपूर्ण दशा भी रखने योग्य तो है 
ही नहीं ॥ २५६ ॥ 
छ 


शुद्ध द्रव्यस्वभावक्री दृष्टि करके तथा अशुदडताको 
ख्यालमें रखकर तू पुरुषार्थ करना, तो मोक्ष प्राप्त 
होगा ॥ २५७ ॥ 
के 
तूं विचार कर, तेरे लिये दुनियामें एक आत्माके 
सिवा और कौन आश्रयकारी वस्तु है (--कोई नहीं । 
जगतमें तूने सब॒ भ्रकारके प्रयास किये, सत्र देखा, 
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सब किया, परन्तु एक ज्ञानस्वरूप, सुखत्वरूप, अनंत 
सुणमय ऐसे आत्माको कभी पहद्टिचाना नहीं, उसे 
पहिचान । बस, वहीं एक करना बाकी रह जाता 
है ॥ २५८ ॥ 
हक 

किसी अकारकी प्रवृत्तिमें खड़ा रहना वह आत्माका 
स्वभाव नहीं है। एक आत्मामें ही रहना वह हितकारीं, 
कल्याणकारी और सबेस्व है॥ २५९ ॥ 


७ 
शुद्धातताको जाने बिना भले ही क्रियाके ढेर 
लगा दे, परन्तु उससे आत्मा नहीं जाना जा सकता; 
ज्ञानसे ही आत्मा जाना जा सकता है ॥ २६० ॥ 
छे 
दृष्टि पूर्ण आत्मा पर रखकर तू आगे बढ़ तो 
सिद्ध, भगवान जैसी दशा हो जायगी । यदि खभावमें 
अधूरापन मानेगा तो पूर्णताकों कर्भा प्राप्त नहीं कर 


सकेगा । इसलिये तू अधूरा नहीं, पूर्ण है--छेसा 
मान ॥ २६१ ॥ 


बहिनअीके बयनाभृ् १०४६ 


द्रव्य सूक्ष्म है; इसलिये उपयोगकों सूक्ष्म कर 
तो सूक्ष्म द्रव्य पकड़में आयगा। सह््म द्रव्यको 
पकड़कर आरामसे आत्मामें बैठना वह विश्राम है॥ २६२॥ 


साधना करनेवालेकी कोई स्पहा नहीं होती | 
मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिये, एक आत्मा हीं चाहिये। 
इस क्षण बीतरागता होती हो तो दूसरा कुछ ही नहीं 
चाहिये; परन्तु अंतरमें नहीं रहा जाता, इसलिये बाहर 
आना पड़ता है। अभी केवलज्ञान होता हो तो बाहर 
ही न आयें॥ २६३ ॥ 
छ 
तेरे चित्तमें जब तक दूसरा रंग समाया है, तब 
तक आत्माका रंग नहीं लग सकता | बाहरका सारा 
रस छूट जाय तो आत्मा--ज्ञायकदेव प्रगट होता है। 
जिसे गुणरलोंसे गँथा हुआ आत्मा मिल जाय, उसे 
इन तुच्छ बिभावोंसे क्‍या प्रयोजन ! २६४ ॥ 
छ 


आत्मा जाननेकला है, सदा जाग्तस्वरूप ही है। 


१०४ बहिनश्रीके वचसासृत 


जागृतस्वरूप ऐसे आत्माको पहिचाने तो पर्यायमें भी 
जाग्रति प्रगट हो । आत्मा जागती ज्योति है, उसे 
जान ॥ २६५५ ॥ 


यादे ठुझे जन्म-मरणका नाश करके आत्माका 
कल्याण करना हो तो इस चेतन्यभूमिमें खड़ा रहकर 
तू पुरुषार्थ कर; तेरे जन्म-मरणका नाश हो जायगा । 
आचायंदेव करुणापूरवंक कहते हैं :---तू म॒क्तरवरूप 
आत्मामें निरप्रहतासे खड़ा रह। मोक्षकी स्परह्ठा और 
चिन्तामें भी मुक्त हो | तू स्वयमेव सुख्वरूप हो जायगा | 
तेरे सुखके लिये हम यह मार्ग बतला रहे हैं । बाहरके 
व्यर्थ प्रयत्नसे सुख नहीं मिलेगा ॥ २६६ ॥ 


ज्ञानी द्रव्यके आलम्बनके बलसे, ज्ञानमें निश्चय- 
ज्यवहारकी मैन्नीपूनेक, आगे बढ़ता जाता है और 
चैतन्य स्वयं अपनी अद्भुततामें समा जाता है ॥ २६७॥ 


श्छ 


बाह्य रोंग आत्माकी साधक दशाकों नहीं रोक 


नहैनअीफे बचनाइत १०५ 


सकते, आत्माकी ज्ञातत्वघाराकों नहीं तोड़ सकते। 
पुदगलपरिणतिरूप उपसर्ग कही आत्मपरिणतिको नहीं 
बदल सकते ॥ २६८ ॥ 
छे 
अहों ! देव-शास्त््युरु मंगल हैं, उपकारी हैं। 
हमें तो देव-शास्त्र-गुरुका दासत्व चाहिये। 
पूज्य कहानगुरुदेवते तो मुक्तिका मार्ग मिला 
है। उन्होंने चारों ओरसे मुक्तिका भांग प्रकाशित 
किया है। गुरुदेवका अपार उपकार है। वह उपकार 
कैसे भूला जाय ! 
गुरुदेवका द्रव्य तो अलौकिक है। उनका श्रत- 
ज्ञान और बाणी आश्चर्यकारी है। 
परम-उपकारी ग़ुरुदेवका द्रव्य मंगल है, उनकी 
अम्ृतमयी वाणी मंगल है। वे मंगलमूरति हैं, भवोदषि- 
तारणहार हैं, महिमावन्त गुणोंसे भरपूर हैं। 
पूज्य गुरुदेबकके चरणकमलकी भक्ति और उनका 
दासत्व निरंतर हो ॥ २६९ ॥ 
€ 


१०६ बहिनश्रीके बजनामृत 


अपनी जिज्ञासा ही मार्ग बना लेती है। शास्त्र 
साधन हैं, परन्तु मार्ग तो अपनेसे ही ज्ञात होता 
है। अपनी गहरी तीव्र रुचि और सूक्ष्म उपयोगसे 
मार्ग ज्ञात होता है। कारण देना चाहिये ॥ २७० ॥ 

७ 

जिसकी जिसे तन्‍्मयतासे लगन हो उसे वह नहीं 
भूलता । “यह इदारीर सो मैं? वह नहीं भूलता । नींदमें 
भी शरीरके नामसे बुलाये तो उत्तर देता है, क्योंकि 
इरीरके साथ तन्‍्मयताकी मान्यताका अनादि अभ्यास 
है। अनम्यस्त ज्ञायकके अन्दर जानेंके लिये सुक्ष्म होना 
पड़ता है, धीर होना पड़ता है, खिर होना पढ़ता है; 
बह कठिन लगता है। बाह्य कार्योंका अभ्यास है इसलिये 
सरल लगते हैं। लेकिन जब भी कर तब तुझे ही 
करना है ॥ २७१ ॥ 


जो खूब थका हुआ है, द्रव्यके सिवा जिसे कुछ 
चाहिये ही नहीं, जिसे आश्ञा-पिपासां छूट गई है, 
द्रव्यमं जो हो बही जिसे चाहिये, वह सब्या 
जिज्ञासु है । 


बहिनसीके वचनाभुत १०७ 


द्रृब्य जो कि शान्तिमय है वही मुझे चाहिये 
--ऐसी निरण्हता आये तो द्रब्यमें गहरा जाये और 
सब पर्याय प्रगट हों ॥ २७२॥ 


गुरुक हितकारी उपदेशके तीक्ष्ण प्रहारोंसे सच्चे 
मुम॒झुका आत्मा जाग उठता है और ज्ञायककी रुचि 
प्रगट होती है, बारम्बार चेतनकी ओर---ज्ञायककी 
ओर झुकाव होता है । जैसे भक्तकों भगवान मुश्किल्से 
मिले हों तो उन्हें छोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसी 
प्रकार "हे चेतन ', “हे ज्ञायक “--टडऐसा बारम्बार अंतरमें 
होता रहता है, उसी ओर रुचि बनी रहती है; 
€ चलते-फिरते प्रभुकी याद आये रे '-ऐसा बना रहता 
है ॥२७३॥ 


्छ 
अनंत कालमें चैतन्यकी महिमा नहीं आयी, 
बिभावकी तुच्छता नहीं लगी, 'परसे और विभावसे 
बिरक्तता नहीं हुईं, इसलिये मार्ग नहीं मिला ॥ २७४ ॥ 


१०८ बहिनभीके बथनावृत 


पंचम काल है इसलिये बाहर फेरफार होता है, 
परन्तु जिसे आत्माका कल्याण करना है उसे काहू 
बाधक नहीं होता ॥ २७५॥ 


“झुभाशुभ भावसे भिन्न, मैं ज्ञायक हूँ. यह 
प्रत्येक प्रसंग्में याद रखना । भेदज्ञानका अभ्यास करना 
ही मनुष्यजीवनकी सार्थकता है ॥२७६॥ 


परसे विरक्तता नहीं है, बिभावकी तुच्छता नहीं 
लगती, अंतरमें इतनी उत्कंठा नहीं है; फिर कार्य 
कहाँसे हो! अंतरमें उत्कंठा जाग्रत हो तो काये हुए 
बिना रहता ही नहीं। खय॑ आलसी हो गया है। 
“करूँगा, करूँगा” कहता है परन्तु करता नहीं है। 
कोई तो ऐसे आलसी होते हैं कि सोते हों तो बैठते 
नहीं हैं, ओर बैठे हों तो खड़े होनेमें आलस्य करते 
हैं; उसी प्रकार उत्कंठाहित आलसी जीव “कल 
करूँगा, कल करूँगा” ऐसे मन्दरूप वर्तते हैं; वहाँ 
कछकी आज नहीं होती और जीवन समाप्त हो 


गद्निभीके पयमावुत १०५६ 


जाता है ॥ २७७॥ 
श्छ 

जैसे किसीको ग्रीष्मऋतुमें पर्वेतके शिखर पर 
अधिक ताप और तीन तथा छरूगी हो, उस समय 
पानीकी एक बूँदकी ओर भी उसका लक्ष जाता है 
और वह उसे लेनेको दौड़ता है, उसी प्रकार जिस 
जीवको संसारका ताप छगा हो और सतकी तीज 
विपासा जागी हो. बह सतकी प्राप्तिक लिये उग्र प्रयत्न 
करता है। वह आत्मार्थी जीव “ज्ञान 'छक्षण द्वारा 
ज्ञायक आत्माकी प्रतीति करके अंतरसे उसके अस्तित्वको 
ख्यालमें ले, तो उसे ज्ञायक तत्त्व प्रगट हो ॥२७८॥ 


विचार, मंथन सब विकल्परूप ही है। उससे 
भिन्न विकिल्पातीत एक स्थायी ज्ञायक तत्त्व सो आत्मा 
है। उसमें “यह विकल्‍प तोड़ दूँ, यह विकल्प तोड़ 
दूँ? वह भी विकल्प ही है; उसंके उस पार भिन्न ही 
चैतन्यपदार्थ है। उसका अस्तिपना ख्यालमें आये, “मैं 
भिन्न हूँ, यह में ज्ञायक भिन्न हूँ” ऐसा निरंतर घोटन 
रहे, वह मी अच्छा है। पुरुषार्थथी उग्रता तथा उस 


११० बहिनलौके बयमागृत 


प्रकाका आरंभ हो तो मार्ग निकलता ही है। पहले 
विकल्प नहीं ट्ूटता परन्तु पहले पक्का निर्णय 
आता है ॥२७९॥ 


बास्तवमें जिसे खभाव रुचे, अंतरकी जागृति हो, 
उसे बाहर आना सुहाता ही नहीं। खभाव शान्ति 
एवं निवृत्तिरूप है, शुभाशुभ विभावभावोंमें आकुछता और 
प्रवृत्ति है; उन दोनोंका मेल ही नहीं बैठता ॥ २८०॥ 


बाहरके सब कार्योंमें सीमा--मर्यादा होती है। 
अमर्यांदित तो अन्तर्श्ञान और आनन्द है। वहाँ 
सीमा--मयोदा नहीं है। अंतरमें--स्खमावमें मयोदा 
नहीं होती। जीवको अनादि कालसे जो बाहझ्ल वृत्ति 
है उसकी यदि मयांदा न हो तब तो जीव कभी 
उससे बिमुख ही न हो, सदा बाहामें ही रुका रहे । 
अमरयांदित तो आत्मस्वभाव ही है। आत्मा अमाथ 
शक्तिसे भरा है ॥२८१॥ 


के 


सहिनभ्ीके बचनासृत १११ 


यह जो बाह्य लोक है उससे चैतन्यछोक एथक्‌ 
ही है। बाह्ममें लोग देखते हैं कि “इन्होंने ऐसा 
किया, ऐसा किया ', परन्तु अंतरमें ज्ञानी कहाँ रहते 
हैं, क्या करते हैं, वह तो ज्ञानी खयं ही जानते 
हैं। बाहरसे देखनेवाले भनुष्योंको ज्ञानी बाह्ममें कुछ 
क्रियाएँ करते या बिकल्पोंमें पड़ते दिखाई देते हैं, 
परन्तु अंतरमें तो वे कहीं चैतन्यलोककी गहराईमें 
विचरते हैं ॥२८२॥ 

७ 


दज्य तो अनंत दाक्तिका खामी है, महान है, 
प्रमु है । उसके सामने साधककी पर्याय अपनी पामरता 
स्वीकार करती है। साधकको द्वव्य-पर्यायमें प्रभुता और 
पामरताका ऐसा विवेक बर्तता है ॥२८३॥ 
ह.। 


साधक दशा तो अधूरी है। साधकको जब तक 
पूर्ण वीतरागता न हो, और चैतन्य आनन्दधाममें 
पूर्णरूपसे सदाके लिये विराजमान न हो जाय, तब 
तक पुरुषार्थवी धारा तो उम्र ही होती जाती है। 
केवलक्लान होने पर एक समयका उपयोग द्वोता है 


श्१२ यहिनअीके क्चनागृत 
और बहू एक समयकी ज्ञानपर्याय तीन काल एवं तीन 
लोककों जान लेती है ॥२८४॥ 
|| 
स्वयं परसे और विभावसे भिन्नताका विचार करना 


चाहिये | एकताबुडिः तोइना वह मुख्य है । प्रतिक्षण 
एकत्वकोीं तोडनेका अभ्यास करना चाहिये ॥ २८५ ॥ 


के 
यह तो अनादिका प्रवाह मोडना है। कार्य 
कठिन तो है, परन्तु स्वयं ही करना है। बाह्य आधार 


किस कामका ? आधार तो अपने आत्मतत्त्वका लेना 
है ॥ २८६ ॥ 


हे 
द्रव्य सदा निर्लेष है। पर्यायमें सबसे निर्लेप 


रहने जैता है। कहीं खेद नहीं करना, खिंचना 
नहीं--कहीं अधिक राग नहीं करना ॥ २८७ ॥ 


वर्तु सूक्ष्म है, उपयोग स्थूछ हो गया है। 


अहिलओीक बचलाशुत. .. ३ 


सूइम वस्तुको पकडनेके लिये सृहभ उपयोगका प्रयल 
कर ॥ २८८ ॥ 


चैतन्यकी गहरी भावना तो अन्य भवमें भी 
चैतन्यके साथ ही आती है। आत्मा तो शाश्वत पदार्थ 
है न?! ऊपरी विचारोंमें नहीं परन्तु अंतरमें मंथन 
करके तत्त्वविारपूवंक गहरें संस्कार डाले होंगे तो 
वे साथ आयेंगे। 


“ तत्पति प्रीतिचित्तेन येन बातापि हि श्रता । 
निश्चितं स॒ भवेद्धव्यो भाविनिवोणमाजनम ॥ ”” 


जिस जीवने प्रसज्नचित्तेो इस चैतन्यस्वरूप 
आत्माकी बात भी सुनी है, वह भव्य पुरुष भविष्यमें 
होनेवाली मुक्तिका अवश्य भाजन होता है॥ २८९॥ 


आत्मा ज्ञानप्रधान अनंत शुणोंका पिण्ड है। उसके 
साथ अंतरमें तन्‍्मयता करना बही कतेन्य है। बसतु- 
स्वरूपको समझकर “मैं तो ज्ञायक हूँ” ऐसी रमन 


ह११छ बहिनओीके बजनाशत 


छगाये तो ज्ञायकके साथ तदाकारता हो ॥ २९० ॥ 
६. 


जिनेन्द्रमन्दिर, जिनेन्द्रप्रतिमा मंगलस्वरूप हैं; तो 
फिर समवसरणमें विराजमान साक्षात्‌ जिनेन्द्रभगवानकी 
महिमा और उनके मंगलपनेका क्या कहना ! सुरेन्द्र 
भी भगवानके ग्ुणोंकी महिसाका वर्णन नहीं कर 
सकते, तब दूसेरे तो क्‍या कर सकेंगे ? २९१ ॥ 


जिस समय ज्ञानीकी परिणति बाहर दिखायी दे 
उसी समय उन्हें ज्ञायक भिन्न बतंता है। जैसे 
किसीकी पड़ोसीके साथ बडी मित्रता हो, उसके घर 
जाता-आता हो, परन्तु वह पड़ोसीको अपना नहीं 
मान लेता, उसी प्रकार ज्ञानीको विभावमें कभी एकत्व- 
परिणमन नहीं होता। ज्ञानी सदा कमलकी भाँति 
निर्लेप रहते हैं, विभावसे भिन्नरूप ऊपर-ऊपर तैरते 
रहते हैं॥ २९२ ॥ 


ज्ञानीकी तो ऐसी ही भावना होती है कि इस 


बहिनभीके वचनाशुत ह श्१० 


समय पुरुषार्थ चले तो इसी समय मुनि होकर केघल- 
ज्ञान प्राप्त कर ँ। बाहर आना पंडे वह अपनी 
निर्बलताके कारण है ॥ २९३ ॥ 


ज्ञानीको “मैं ज्ञायक हूँ” ऐसी घारावाही परिणति 
अखंडेत रहती है। वे भक्ति-शास्त्रस्वाध्याय. आदि 
बाह्य प्रसंगोम.ं उल्लासपूवंक भाग लेते दिखायी देते हैं 
तब भी उनकी ज्ञायकधारा तो अखंडितरूपसे अंतरमें 
भिन्न ही कार्य करती रहती है ॥ २९४ ॥ 


यद्यपि दृष्टि-अपेक्षासे साधककों किसी पयोयका या 
गुणभेदका खीकार नहीं है तथापि उसे स्वरूपमें स्थिर 
हो जानेकी भावना तो बतेती है। रागांदारूप बहिसुंखता 
उसे दुःखरूपसे बेदनमें आती है और बीतरागता-अदरूप 
अंतुंखता सुखरूपसे बेदनमें आती है। जो आंशिक 
बहिर्मुंख वृत्ति बतंती हो उससे साधक न्याराका न्यारा 
रहता है। आँखमें किरकिरी नहीं समाती उसी प्रकार 
चैतन्यपरिणतिमें विश्मव नहीं समाता । यदि साधकको 


श्डद्‌ भाहनअीके इचनादुत 


बाहममें---प्रशास्त-अप्रशस्त रागमें---दुशख न छगे और 
अंतरमें---वीतरागतामें---सुख न लगे तो वह अंतरमें 
क्यों जाये! कहीं रागके विषयमें “राग आग वही! 
ऐसा कहा हो, कहीं प्रशस्त रागको “विषकुम्म” कहा 
हो, चाहे जिस भाषामें कहा हो, सर्वत्र भाव एक ही 
है कि--विभावका अंश वह दुःखरूप है। भले ही 
उदच्चमें उच्च शुभभावरूप या अतिसृक्ष्म रागरूप प्रवृत्ति 
हो तथापि जितनी प्रति उतनी आकुछता है और 
जितना निवृत्त होकर स्वरूपमें लीन हुआ उतनी शान्ति 
एवं स्वरूपानन्द है ॥२९५॥ 
श 
द्रव्य तो सूक्ष्म है, उसे पकड़नेके लिये सृक्षम 
उपयोग कर । पातालकुृएँकी भाँति द्रब्यमें गहराई तक 
उतर जा तो अंतरसे विभूति प्रगट होगी। द्रन्य 
आश्रयंकारी है ॥२९६॥ 


तेरा काये तो त््वानुसारी परिणमन करना है। 
जडके कार्य तेरे नहीं हैं। चेतनके कार्य चेतन होते 
हैं। वेभाविक काये भी पस्मार्थसे तेरे नहीं हैं। 


हेनओीके क्कादेत...“ ११५७ 
जीवनमें ऐसा ही घुट जाना चाहिये कि जड़ और 
विभाव वे पर हैं, में वह नहीं हूँ ॥ २९७ ॥ 

के 


ज्ञानी जीव निःशंक तो इतना होता है कि 
सारा ब्रह्माण्ड उलट जाये तब भी स्वयं नहीं पलटता; 
विभावके चाहे जितने उदय आये तथापि चलित नहीं 
होता । बाहरके प्रतिकूल संयोगसें ज्ञायकपरिणति नहीं 
बदलती; श्रद्ामें फेर नहीं पड़ता। पश्चात्‌ क्रमशः 
चारित्र बढ़ता जाता है॥ २९८ ॥ 
छे 


बरतु स्वतःसिदध है। उसका स्वभाव उसके 
अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं। रचतःसिडः आत्मवरतुका 
दृ्शनज्ञानरूप स्वभाव उसे अनुकूल है, राग-ठेषरूप 
विभाव प्रतिकूल है ॥ २९९ ॥ 


छे 
परिभ्रमण करते अनंत कार बीत गया। उस 
अनंत कालमें जाने “ आत्माका करना है” ऐसी भावना 
तो की परन्तु तत्वरुचि और तत्त्वमंथन नहीं किया। 


११८ बहैनजीके चाहत 


रुचनेमें तो एक आत्मा ही रुचे ऐसा जीवन बना 
छेना चाहिये ३०० ॥ 
छ 
जीब राग और ज्ञानकी एकतामें उलझ गया है। 
निज अस्तित्को पकड़े तो उलझन निकल जाये। 
'मैं ज्ञायक हूँ” ऐसा अस्तित्व लक्षमें आना चाहिये । 
“ज्ञायकके अतिरिक्त अन्य सब पर है” ऐसा उसमें 
आ जाता है ॥३०१॥ 
७ 
ज्ञानीको संसारका कुछ नहीं चाहिये; वे संसारसे 
भयभीत हैं। वे संसारसे विमुख होकर मोक्षके मार्ग पर 
चल रहे हैं। ख्॒भावमें सुमट हैं, अंतरसे निर्भय हैं, 
किसीसे डरते नहीं हैं। किसी उपसर्गका भय नहीं है। 
मुझमें किसीका प्रवेश नहीं है--ऐसे निर्मय हैं। 
विभावको तो काले नागकी भाँति छोड दिया है ॥३०२॥ 


सम्यग्दष्टिकों अखण्ड तक्त्वका आश्रय है, अखण्ड 
परसे दृष्टि छूट जाये तो साधकपना ही न रहे । दृष्टि 


सहिनअीके बचभाभृत ११९ 


तो अंतरमें है। चारित्रमें अपूर्णता है। वह बाहर खड़ा 
दिखायी दे परन्तु दृष्टि तो खमें ही है ॥३०३॥ 
4 
भगवानकी प्रतिमा देखकर ऐसा लगे कि अहा ! 
भगवान कैसे स्थिर हो गये हैं! कैसे समा गये हैं ! 
चतन्यका प्रतिबिम्ब हैं! तू ऐसा ही हैं! जैसे भगवान 
पवित्र हैं, वेसा ही तू पवित्र है, निष्किय है, निर्विकल्प 
है। चैतन्यके सामने सब कुछ पानी भरता है॥३०४॥ 
७ 
तू अपनेको देख; जैसा तू है वैत्ता ही तू प्रगट 
होगा। तू महान देवाधिदेव है; उसकी प्रगटताके 
लिये उग्र पुरुषा्थे एवं सूक्ष्म उपयोग कर ॥ २०५ ॥ 
श् 
रुचिका पोषण और तक्त्वका मंथन चैतन्यके साथ 
एकाकार हो जाय तो काये होता ही है। अनादिके 
अभ्याससे विभावमें ही प्रेम लगा है उसे छोड। जिसे 
आत्मा रुचता है उसे दूसरा नहीं रुचता और उससे 
आत्मा गुप्त--अप्राप्प नहीं रहता। जागता जीब 


१२० गहिमजीके क्ययावृत्त 


विद्यमान है वह कहाँ जायगा ! अवश्य प्राप्त होगा 
ही॥ २०६ ॥ 
श््े 


तत्वका उपदेश असिधारा समान है; तदलुसार 
परिणमित होने पर मोह भाग जाता है॥ ३०७ ॥ 


द्रव्य-गुण-फ्यायमें सारे बह्माण्डका तत्त्व आ जाता 
है। ' प्रत्येक द्रव्य अपने गुणोंमें रहकर स्वतंत्ररूपसे 
अपनी प्यौयरूप परिणमित होता है”, “ पर्याय द्रव्यकों 
पहुँचती है, द्रव्य पर्यायको पहुँचता है '--ऐसी-ऐसी 
सूक्ष्मताको यथार्थरूपसे छक्षमें लेने पर मोह कहाँ खड़ा 
रहेगा! ३०८ ॥ 


बकरियोंकी टोलीमें रहनेवाला पराक्रमी सिंहका बच्चा 
अपनेको बकराका बच्चा मान ले, परन्तु सिंहको देखने 
पर और उसकी गजना सुनने पर 'मैं तो इस जैसा 
सिंह हूँ! ऐसा समझ जाता है और सिंहरूपसे पराक्रम 
प्रगट करता है, उसी प्रकार पर और विभावके बी 


बहिलशीक वचभापुत हर 


रहनेचाले इस जीवने अफपनेकों पर एवं विभायरूप मान 
लिया है, परन्तु जीवका सूल खरूप बतलानेवाली 
गुरुकी वाणी घुनने पर बह जाग उठता हैं---“मैं तो 
ज्ञायक हूँ” ऐसा समझ जाता है और आायकरूप 
परिणमित हो जाता है ॥३०९॥ 


चैतन्यलोक अद्भुत है। उसमें ऋडिकी न्यूनता 
नहीं है। रमणीयतासे. भरे हुए इस चेतन्यलोकमेंसे 
बाहर आना नहीं सुदाता। ज्ञानकी ऐसी शक्ति है कि 
जीव एक ही समयमें इस निज ऋडिकों तथा अन्य 
सबको जान के। वह अपने क्षेत्रमें निवास करता 
हुआ जानता है; श्रम पड़े बिना, खेद हुए बिना 
जानता है। अंतरमें रहकर सब जान लेता है, बाहर 
झाँकने नहीं जाना पढ़ता ॥ ३१० ॥ 


्े हु 
बत्तु तो अनादि-अनंत है। जो पलटता नहीं 
है---बदरूता नहीं है उस पर दृष्टि करे, उसका ध्यान 
करे, वह अपनी विभूतिका अनुभव करता है। बाहाके 


१११ बहिनअके बयनादुत 


अर्थात्‌ विभावके आनन्द--खुखामासके साथ, बाहरकी 
किसी बसरतुके साथ उसका मेल नहीं है। जो जानता 
है उसे अनुभवमें आता है। उसे किसीकी उपसा 
लागू नहीं होती ॥ ३११ ॥ 


अनादिकालसे एकत्वपरिणमनमें सब एकमेक हो 
रहा है, उसमेंसे :में मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ” इस प्रकार 
भिन्न होना है। गोसलियाके दृष्टान्तकी भौंति जीब 
विभावमें मिल गया है। जिस प्रकार गोसलियाने 
अपनी कलाईमें बँधा हुआ डोरा देखकर अपनेकी 
भिन्न पहिचान लिया, उसी प्रकार “ज्ञानडोरा! की ओर 
यथाथे लक्ष करके “मैं मात्र ज्ञानस्वरूप हूँ” इस 
प्रकार अपनेको भिन्न पहिंचान लेना है॥ ११२ ॥ 


मागेमे)ं चलते हुए यदि कोई सज्जन साथी हो 
तो मागे सरलतासे कटता है। पंच परमेष्ठी सर्वोत्कृष्ट 
साथी हैं। इस कालमें हमें गुरुदेव उत्तम साथी मिले 
हैं। साथी भले हो, परन्तु मागे पर चलकर ध्येय 


नहिनओके गचमायूत १२३ 
तक पहुँचना तो अपनेको ही है॥ ३१३ ॥ 


खण्डखण्डरूप ज्ञानका उपयोग भी परवछाता है। 
परबश् सो दुःखी और खबश सो सुखी है। शुद्ध 
शाश्वत चैतन्यतत्त्वके आश्रयरूप खबशतासे शाश्वत 
सुख प्रगट द्ोता है ॥ ३१४॥ 


शछे 
दरग्यदष्टि शुद्ध अतंः्तत््यका ही अवलम्बन करती 
है। निर्मल पर्याय भी बहिःतत्त है, उसका अबलम्बन 
द्रव्यदष्टिमं नहीं है ॥३१५॥ 
क 
अपनी महिमा ही अपनेकों तारती है। बाहरी 
भक्ति-महिमासे नहीं परन्तु चैतन्यकी परिणतिमें 
चतन्यकी निज महिमासे तरा जाता है। चैतन्यकी 
महिमाबंतकों भगवानकी सश्यी महिमा होती है। अथवा 
भगवानकी महिमा समझना बह निज चैतन्य-महिमाको 
समझनेमें निमित्त होता है ॥३१६॥ 


१२४ बहिनसीके कचनाभृत 


मुनिराज वंदना-प्रतिक्मणादिमें. लछाचारासे युक्त 
होते हैं। केबलज्ञान नहीं होता इसलिये युक्त होना 
पढ़ता है। भूमिकानुसार वह सब आता है परन्तु 
स्वभावसे विरुद्ध होनेके कारण उपाधिरूप लगता है। 
स्वभाव निष्किय है उसमेंते छुनिराजको बाहर आना 
नहीं सुहाता । जिसे जो कार्य न रुचे बह कार्य उसे 
भाररूप लगता है ॥३१७॥ 


जीव अपनी लगनसे ज्ञायकपरिणतिको प्राप्त करता 
है। मैं ज्ञायक हूँ, मैं विभावभावसे मित्न हूँ, किसी भी 
पर्यायमें अटकनेवाला मैं नहीं हूँ, में अगाघ गुणोंसे 
भरा हूँ, मैं भव हूँ, में शुद्ध हेँ, में परमपारिणामिकभाव 
हैं--हस तरह, अनेक प्रकारके विचार सम्यक्‌ प्रतीतिकी 
ल्गनवाले आत्मार्थीकग': आते हैं। परन्तु उनके 
निमित्तसे उत्पन्न होनेवाली सम्यक्‌ प्रतीतिका तो एक 
ही प्रकार होता है। प्रतीतिके लिये होनेवाढे बिचारोंके 
सर्व भ्रकारोंमें “मैं ज्ञायक हूँ” यह प्रकार मूलभूत 
है ॥३१८॥ 


बहितओीके वचलामत १३५ 


विसावसे प्रथकझक. होकर चैतन्यतत्वकों. प्रहण 
कर । यही करना हैं। पर्याय सन्मुख देखकर पयोयमें 
कुछ नहीं करना है। द्रव्यदृष्टि करनेसे पर्यायमें दर्शन- 
ज्ञान-चारित्र आ ही जायैंगे। कुओं खोद तो पानी आयगा 
ही, लेने नहीं जाना पढड़ेगा। चेतन्यपाताल फूटने 
पर शुद्ध पर्यायका प्रवाह अपने-आप ही चलने 
लगेगा ॥३२१९॥ 


चैतन्यकी घरती तो अनंत ग़ुणरूपी बीजसे भरी, 
उपजाऊ है। इस उपजाऊ घरतीको ज्ञान-ध्यानरूपी 
पानीसे सींचने पर बहू लहलहा उठेगी ॥३२०॥ 


पर्याय पर दृष्टि रखनेसे चैतन्य प्रगट नहीं होता, 
द्रब्यदष्टि करनेते ही चैतन्य प्रगट होता है। द्रव्यमें 
अनंत सामथ्य भरा है, उस द्वव्य पर दृष्टि लगाओ। 
निमोद्से लेकर सिडः तककी कोई भरी पर्याय छुद्ध 
इृष्टिका विषय नहीं हे। साधकदशा भी शुद्ध दृष्टिके 
विषयभुत सु खभावमें नहीं है । दच्यदृष्टि करनेसे ही 


१२६ बहिनओ्रोके बचलेामृत 


आंगे बदा जा सकता है, शुद्ध पर्यायकी दृष्टेसे भी 
आगे नहीं बढ़ा जा सकता। द्रव्यदृष्टिमें मात्र शुद् 
अखण्ड द्रव्यसामान्यका ही रवीकार होता है ॥३२१॥ 


ज्ञानीकी दृष्टि अखण्ड चेतन्यमें भेद नहीं करती । 
साथमें रहनेबवाला ज्ञान विविक करता है कि “यह 
चैतन्यके भाव हैं, यह पर है! । दृष्टि अखण्ड 
चैतन्यमें भेद करनेको खड़ी नहीं रहती । दृष्टि ऐसे 
परिणाम नहीं करती कि “इतना तो सही, इतनी 
कयास तो है'। ज्ञान सभी प्रकारका विवेक करता 
है ॥३२२॥ 


जिसने शान्तिका स्वाद चख लिया हो उसे 
राग नहीं पुसाता। वह परिणतिमें विभावसे दूर 
भागता है। जैसे एक ओर बफंका ढेर हो और 
दूसरो ओर अभि हो तो उन दोनोंके बीच खड़ा हुआ 
मनुष्य अम्रिसे दूर भागता हुआ बफंकी ओर ढलता है, 
उसी प्रकार जिसने थोड़ा भी खुखका स्वाद चख्ा है, 


गदहिनऔके बचलागृत ।$ १२७ 


जिसे थोड़ी भी शान्तिका बेदन वर्त रहा है ऐसा ज्ञानी 
जीव दाहमे अर्थात्‌ रागसे दूर भागता है एवं 
शीतलताकी ओर ढल्ता है ॥ ३२३ ॥ 

कै 


जैसे एक रत्नका पर्वत हो और एक रत्नका कण 
हों वहाँ कण तो नमूनेरूप है, पर्बतका प्रकाश और 
उसका मूल्य अत्यधिक होता है; उसी प्रकार केवलब्यानकी 
महिमा श्रुतज्ञानकी अपेक्षा अत्यधिक है। एक समयमें 
सब द्रव्य-क्षेत्र-ऋल-भावको सम्पूर्णरूपसे जाननेबाले केबल- 
ज्ञानमें और अल्प सामर्थ्यंवाले श्रुतज्ञानमें--भले ही 
बह अंतर्मुहर्तमें सर्व श्रुत फेरनेबाले श्रुतकेवलीका श्रतज्ञान 
हो तथापि---बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ ज्ञान अनंत 
किरणोसि प्रकाशित हो उठा, जहाँ चेतन्यकी चमत्कारिक 
ऋद्धि पूर्ण प्रगट हो गई--ऐसे पूण्णे क्षायिक ज्ानमें 
और खण्डात्मक क्षायोपशमिक ज्ञानमें अनन्तगुना 
अंतर है ॥ ३२४ ॥ 


ज्ञानीको स्वानुभूतिकि समय या उपयोग बाहर 
आये तब दृष्टि तो सदा अंतसतऊू पर ही छूगी रहती 


१५८ वहिनभीके वचनांभृत 


है। बाहमें एकमेक हुआ दिखायी दें तब भी वह तो' 
( इृष्टि-अपेक्षासे ) गहरी अंतर्गुफामेंसे बाहर निकलता 
ही नहीं ॥ २३२५ ॥ 

छ्छे 


जिसने तलको स्पर्श किया उसे बाहर सब थोथा 
लगता है। चैतन्यके तलमें पहुँच गया बह चेतन्यकी 
विभूतिमें पहुँच गया ॥३२६॥ 


देवलोकमें उच्च प्रकारकेक रल ओर महल हों उससे 
आत्माको क्या! कमंभूमिके मनुष्य भोजन पकाकर 
खाते हैं बहाँ भी आकुलता और देवेंके कण्ठमें अम्गृत 
झरता है वहाँ भी आकुलता ही है। छह खण्डको 
साधनेवाले चक्रवर्तीके राज्यमें भी आकुलता हैं। अंतरकी 
ऋद्धि न प्रगटे, शान्ति न प्रगटे, तो बाह्य ऋडि 
ओर बैभव क्‍या शान्ति देंगे ? ३२७॥ 


मुनिदशाका क्‍या कहना ! मुनि तो प्रमत्त-अप्रमत्त- 
पनेमें सदा झूलनेवाले हैं! उन्हें तो सर्वगुणसम्पन्न कहा 


क्‍ बहिनओसे कचमांगृत ११९ 
जा सकता है।श१२८॥ 
ह क् 

मुनिराज बारम्बार निर्विकल्परूपसे चैतन्यनगरसें 
प्रवेश करके अद्भुत ऋड्धिका अनुभव करते हैं। उस 
दशामें, अनन्त ग़ुणोंसे भरपूर चैतन्यदेव मिन्न-मिन्न 
प्रकारकी चमत्कारिक पयोयोरूप तरंगोमें एवं आश्वयेकारी 
आनन्दतरंगॉमें डोलता है। मुनिराज तथा सम्यन्दष्टि 
जीवका यह स्वसंवेदन कोई और ही है, वचनातीत है। 
वहाँ शून्‍्यता नहीं है, जागतरूपसे अलौकिक ऋडिका 
अत्यन्त सप्टट बेदन है। तू वहाँ जा, ठुझे चैतन्यदेवके 
दर्शन होंगे ॥ ३२९ ॥ 


& 
अहो ! मुनिराज तो निजात्मघाममें निवास करते 


हैं। उसमें विशेष-विशेष एकांग्र होंते-होंते वे बीतरागताको 
प्राप्त करते हैँ । 


बीतरागता होनेसे उन्हें जानकी अगाघ अदभुत 
शक्ति प्रगट होती है । झ्ानका अंतर्सृहर्तका स्थूल उपयोग 
छूटकर एक समयका सूइम ठपयोग हो जाता है। वह 


१६० बहेनशीके बचनभाशत 


ज्ञान अपने केत्रमें रहकर सबत्र पहुँच जाता है-- 
कोकालोककी जान लेता है, भूत-बतेमान-भविष्यकी 
सब पर्योयोंकों क्रम पड़े ब्रिना एक समयमें बर्तमानवत्‌ 
जानते हैं, स्वपदार्थ' तथा अनन्त परपदार्थोंकी तीनों 
कालकी पयांयोंके अनंत-अनंत अबिभाग प्रतिच्छेदोंको 
एक समयमें प्रत्यक्ष जानते हैं ।--ऐसे अरचित्य महिमाबंत 
केवलज्ञानको बीतराग मुनिराज प्राप्त करते हैं। 

केवलज्ञान प्रगट होने पर, जेसे कमल हजार 
पंखुरियोंसे खिल उठता है तदनुधार, दिव्यमूर्ति चैतन्यदेव 
अनंत गुणोंकी अनंत पंखुरियोंते खिल उठता है। केबल- 
ज्ञानी भगवान चेतन्यमूर्तिके ज्ञान-आनन्दादि अनंत 
गुणोंकी पूर्ण प्योयोमें सादि-अनंत केलि करते हैं; 
निज्रधामके भीतर शाश्वतरूपसे बिराज गये हैं, उसमेंसे 
कभी बाइर आते ही नहीं ॥३३०॥ 

कक 
कहीं रुके बिना “ज्ञायक हूँ” इस प्रकार बारम्बार 


श्रदा और ज्ञानमें निर्णय करनेका प्रयह्न करना । 
ज्ञयकका घोटन करते रहना ॥ ३३१ ॥ 


बदिनशोके क्वस्रशत १ ३१ 


एकान्तसे दुःखके बलसे अलग हो ऐसा नहीं है, 
परन्तु द्रव्यदृष्टिके बलसे अलग होता है। दुःख लगता 
हो, सुहाता न हो, परन्तु आत्माकों ५हिचाने बिना--- 
जाने बिना जाय कहाँ! आत्माको जाना ही, उसका 
अस्तित्व अहण किया हो, तभी अलर्ग होता दे ॥ ३३२॥ 
७ पु 
चेतकर रहना। “ मुझे आता है” ऐसे जानकारीके 
गवेके मार्ग पर नहीं जाना। विभावके मार्ग पर तो 
अनादिसे चल ही रहा है । वहाँसे रोकनेके लिये सिर 
पर गुरु होना चाहिये। एक अपनी लगाम और 
दूसरी गुरुकी लगाम हो तो जीब पकछि मुड़े । 
जानकारीके मानसे दूर रहना अच्छा है। बाहा 
प्रसिडिके प्रसंगोंसे दूर मागनेमें लाभ है। वे सब प्रसंग 
निःसार हैं; सारभूत एक आत्मखभाव है ॥३३२२॥ 
श् 
आत्मार्थकों श्री शुरुके साम्मिष्यमें पुरुषार्थ सहज ही 


होता है। मैं तो सेबक हूँ---यह दृष्टि रहना चाहिये। 
“मैं कुछ हूँ” ऐसा भाव हो तो सेबकपना छूट जाता 


१३२ ह बहिनभीके बजनाशस 


है । सेवक होकर रहनेमें ताम है। सेवकपनेकः भ्गव 
गुणसमुद्र आत्मा प्रगटनेका निमित्त होता है ॥३३४॥ 


् 
बाहरके चाहे जैसे संयोगमें घर्मको नहीं छोडना, 
चैतन्यके ओरकी रुचि नहीं छोडना | धमं या रुचि 
छूटी तो अमूल्य मनुष्यसव हार गये ॥३३५॥ 
छ 
कर्मोके विविध विपाकमें ज्ञायकभाव चलित नहीं 
होता । जिस प्रकार कौचडमें कमल निर्लेप रहता है, 
उसी प्रकार चैतन्य भी चाहे जैसे कर्मसंयोगमें निर्लेप 
रहता है ॥३२६॥ 
के 
द्रव्यकी ग्रहण करनेसे शुद्धता प्रगट हो, चारित्र- 
दशा प्रगट हो, परन्तु ज्ञानी उन पर्यायोंमें नहीं 
रुकते । आत्मद्रव्यमें बहुत पढ़ा है, बहुत भरा है, 
उस आत्मद्रव्यके ऊपरसे ज्ञानीकी दृष्टि नहीं हटती। 
यदि पर्यायमें रुकें, पर्यायमें चिपक जायें, तो मिथ्यात्वमें 
आ जायें ॥३३७॥ 
७ 


अधिममीफे बकनायत श्श्३ 
' * "अंगमानमें. अम पढ़ता है, थकान, लमती है; 
क्योंकि वहु आत्माका स्वभाव नहीं है। झुडमाव 
खआत्माका खस्कामीन रजभाव होनेते उसमें थकान नहीं 
रूगती । जितना स्वाधीन उतना सुख है। स्वभावके 
सिवा सब दुःख ही है ॥३३८॥ 
्छ 
तो गुत्थी झुलशाना है। चेतन्यडोरेमें 
अनादिकी गुत्थी पड़ी है। सतकी लच्छीमें गुत्थी पड़ 
उसे 


दूर हो सकती है ॥३३१९॥ 
छे 
४ इसका कै, इसका करूँ '---इस प्रकार तेरा 


ध्यान बाह्ममें क्‍यों रुकता है?! इतना ध्यान तू 
अपनेमें लगा दे ॥३४०॥ 


निज चेतनपदार्थे:क आश्रयसे अनंत अद्भुत 


११७ अहिनभीके बचमाश्स 


आत्मिक विभूति प्रगट होती है। अगाघ शक्तिमेंसे 
क्‍या नहीं आता? ३४१॥ 
छ 
अंतरमें तू अपने आत्माके साथ प्रयोजन रख 
ओर बाहामें देव-शास्त्र-गुरुक साथ; बस, अन्यके साथ 
तुझे क्‍या प्रयोजन है! 
जो व्यवहारसे साधनरूप कहे जाते हैं, जिनका 
आलम्बन साधककी आये बिना नहीं रहता--ऐसे देव- 
शास्र-गुरेके आलम्बनरूप शुभ भाव भी परमार्थसं हेय 
हैं, तो फिर अन्य पदार्थ या अशुभ भावोंकी तो बात 
ही क्‍या! उनसे तुझे क्‍या प्रयोजन हे?! 
आत्माकी मुख्यतापूवेक देव-शास्त्र-गुरुका आल्म्बन 
साधकको आता हैं। मुनिराज भ्री पद्मप्रभमलधारिदेवने 
भी कहा है कि 'हे जिनेन्द्र ! में किसी भी स्थान 
पर होऊँ, (परन्तु) पुनः पुनः आपके पादपंकजकी 
भक्ति हो! --ऐसे भाव साधकदशामें आते हैं, और 
साथ ही साथ आत्माकी मुख्यता तो सतत बनी ही 
रहती है ॥३४२॥ 
७ 
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अनंत जीव पुरुषार्थ करके, स्वभावरूप परिणमित 
होकर, विभावकों टालकर, सिडः हुए हैं; इसलिये यदि 
तुझे सिडमण्डलोमें सम्मिलित होना हो तो तू भी 
पुरुषा्थ कर । 

किसी भी जीवको पुरुषार्थ किये ब्रिना तो भवान्त 
होना ही नहीं है। वहाँ कोई जीव तो, जैसे धोडा 
छलाँग मारता है जैसे, उग्र पुरुषाथे करके त्वरासे 
बस्तुको पहुँच जाता है, तो कोई जीब धौरे-घीरे 
पहुँचता है । 

बस्तुको पाना, उसमें ख्िर रहना और आगे 
बढ़ना--सब्च पुरुषार्थले ही होता है। पुरुषार्थ बाहर 
जाता है उसे अंतरमें लाओ। आत्माके जो सहज 
स्वभाव हैं बे पुरुषार्थ द्वारा स्वयं प्रगट होंगे ॥३४३॥ 

छ 


जब तक सामान्य तत्त्त--भ्रुव तक््त---ख्याल्में न 
आये, तब तक अंतरमें मार्ग कहाँते सझे और कहाँसे प्रगट 
हो? इसलिये सामान्य तत्त्वको ख्यालमें लेकर उसका 
आश्रय करना चाहिये। साधककों आश्रय तो प्रारम्मसे 
पूर्णा तक एक ज्ञायकका ही--द्वश्यसामान्यका दी-- 
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भुव तस्वका ही होता हे। ज्ञायकका--- धुव का जोर 
एक क्षण भां नहीं हटता। दृष्टि ज्ञायकके सिवा 
किसीको स्वीकार नहीं करती--भुवके लिया किसी पर 
ध्यान नहीं देती; अशुद्ध पर्यीय पर नहीं, शुद्ध पर्याय 
पर नहीं, गुणमेद पर नहीं। ययथपि साथ बर्तता हुआ 
ज्ञान सबका विवेक करता है, तथापि दृष्टिका विषय तो 
सदा एक प्रुव ज्ञायक ही है, वह कभी छूटता नहीं है । 


पूज्य गुरुदेकका ऐसा ही उपदेश है, शास्त्र भी 
ऐसा ही कहते हैं, वस्तुस्थिति भी ऐसी ही है ॥३४४॥ 
छह 
मोक्षमागेका ख्रूप संक्षेपमें कहें तो “ अंतरमें 
ज्ञायक आत्माको साध!। यह थोडेमें बहुत कहा जा 
चुका | विस्तार किया जाय तो अनंत रहस्य निकले, 
क्योकि वस्तुमें अनंत भाव भरे हैं। सर्वाथेसिडिके देव 
तेतीस-तेतीस सागरोपम जितने काल तक धर्मचर्चा, 
जिनेन्द्रस्तुति इत्यादि करते रहते हैं। उस सबका संक्षेप 
यह है कि--' शुभाशुभ भावोंसे न्‍्यारा एक ज्ञायकका 
आश्रय करना, ज्ञायकरूप परिणति करनी ' ॥ ३४५ ॥ 
डे 
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'. पूज्य गुरुदेवने तो सारे भारतके जीवॉको जाशएत 
किया है। सैकड़ों बर्षमें जो स्पष्टता नहीं हुईं थी 
इतनी अधिक मोक्षमार्गकी स्प्टता की है। छोटे-छोटे 
बालक भी समझ सके ऐसी आभाषामें मोक्षमार्गको खोला 
है। अद्भुत प्रताप है। अभी तो लाभ लेनेका काल 
है ॥ ३४६ ॥ 

८ 


मुझे कुछ नहीं चाहिये, एक शान्ति चाहिये, 
कहीं शान्ति दिखायी नहीं देती। बिभाबमें तो 
आकुलता ही है। अशुभसे ऊबकर शुभमें और शुभसे 
थक्रकर अशुभमें--ऐसे अनंत-अनंत काल बीत गया। 
अब तो मुझे बस एक शाश्वत शान्ति चाहिये |---इस 
प्रकार अंतरमें गहराईसे भावना जागे और बरतुका 
स्वरूप केसा है उसकी पहिचान करे, प्रतीति करे, तो 
सश्बी शान्ति प्राप्त हुए बिना न रहे ॥ ३४७ ॥ 

श्े 

रुचिकी उद्मतामें पुरुषाथ' सहज लगता है और 
रुचिकी मन्दतामें कठिन छगता है। रुचि मन्‍्द हो 
जाने पर इधर-उघर छगं॑ जाय तब कठिन रूगता 
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है और रुचि बढ़ने पर सरल लगता है। स्वयं प्रमाद 
करे तो दुर्मम होता है और खयं उग्र पुरुषार्थ करें 
तो प्राप्त हो जाता है। सर्वत्र अपना ही कारण है। 


सुखका धाम आत्मा है, आश्रयकारी निधि 
आत्मामें है--इस प्रकार बारम्बार आत्माकी महिमा 
लाकर पुरुषार्थ उठाना और प्रमाद तोड़ना चाहिये॥ ३४८ ॥ 


चक्रवर्ती, बलदेव और तीथैकर जैसे “यह राज्य, 
यह वैभब--कुछ नहीं चाहिये” इस प्रकार सर्वकी 
उपेक्षा कके एक आत्माकी साधना करनेकी धुनमें 
अकेले जंगलकी ओर चल पड़े ! जिन्हें बाह्यमें किसी 
प्रकाकी कमी नहीं थी, जो चाहें वह जिन्हें मिलता 
था, जन्मसे ही, जन्म होनेसे पूरब भी, इन्द्र जिनकी 
सेवार्मे)ं ततर रहते थे, लोग जिन्हें भगवान कहकर 
आदर देते थे--ऐसे उत्कृष्ट पुण्यकें घनी सब बाह्य 
ऋडिको छोडकर, उपसगे-परिषहोंकी परवाह किये बिना, 
आत्माका ध्यान करनेके लिये बनमें चले गये, तो उन्हें 
आत्मा सबते महिमावन्त, सबसे विशेष आश्रयंकारी 
छगा होगा और बाह्यका सब तुच्छ भासित हुआ 
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होगा तभी तो चले गये होंगे न ! इसलिये, हे जीव ! 
तू ऐसे आश्चरयंकारी आंत्माकी महिमा लाकर, अपने स्वयंसे 
उसकी पहिचान करके, उसकी प्राप्तिका पुरुषाथे कर । तू 
स्थिरता-अपेक्षासे बाहरका सब न छोड सके तो श्रद्धा 
अपेक्षास तो छोड! छोड़नेसे तेरा कुछ नहीं जायगा, 
उल्टा परम पदाथ---आत्मा--प्राप्त होगा ॥ ३४९ ॥ 


जीबोंको ज्ञान और क्रियांके स्वरूएफी खबर नहीं 
है और “स्वयं ज्ञान तथा किया दोनों करते हैं? ऐसी 
अ्रमणाका सेवन करते हैँ। बाह्य ज्ञानको, भंगभेदके 
प्रश्नोत्तोंकी, धारणाज्ञानको वे “ज्ञानः मानते ईं और 
परद्रव्यके ग्रहण-त्यागको, शरीरादिकी क्रियाकों, अथवा 
अधिक करें तो शुभ भावको, बे क्रिया कल्पते हैं । “ मुझे 
इतना आता है, भें ऐसी कठिन कियाएँ करता हूँ' 
इस प्रकार वे मिथ्या संतोषमें रहते हैं । 

ज्ञायककी खानुभूतिके बिना “ज्ञान होता नहीं 
है ओर ज्ञायके दृढ़ आलम्बन द्वारा आत्मद्रत्य 
स्वभावरूपसे परिणमित होकर जो स्वमाबभूत क्रिया होती 
है उसके सिवा “क्रिया! है नहीं। पोदगलिक क्रिया 
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आत्मा कहाँ कर सकता है! जडके कार्यरूप तो जड़ 


परिणमित होता है; आत्मासे जड़के कार्य कमी नहीं 
होते । “शररादिके काये मेरे नहीं हैं और विभाव 
कार्य भी स्वरूपपरिणति नहीं है, में तो ज्ञायक हूँ! 


भी अपने जीवनमें ऐसा घुँट जाना चाहिये। भले 
प्रथथ सविकल्परूप हो, परन्तु ऐसा पक्का निर्णय 
करना चाहिये । पश्चात्‌ जल्दी अंतरका पुरुषार्थ करे तो 
जल्दी निर्विकल्प दर्शन हो, देर करे तो देरसे हो । 
निर्विकल्य स्वानुभूति करके, स्थिरता बढाते-बढ़ाते, जीव 
मोक्ष प्राप्त करता है ।--इस विधिके सिवा मोक्ष प्राप्त 
करनेकी अन्य कोई विधि नहीं है ॥३५०॥ 
७ 


किसी भी प्रसंगमें एकाकार नहीं हो जाना । 
मोक्षेक सिवा तुझे और क्या प्रयोजन है? प्रथम 
भूमिकार्मं भी “मात्र मोक्ष-अभिलाष” होती है। 

जो मोक्षका अर्थी हो, संसासे जो थक गया 
हो, उसके लिये गुरुदेवकी वाणीका प्रबल स्रोत ब्र्ह्‌ 
रहा दे जिसमेंसे मार्ग सुझता है। वास्तबमें तो 
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अंतरसे थकान लगे तो, ज्ञानी द्वारा कुछ दिखला 
सुझनेके बाद अंतर ही अंतरमें प्रयथत्ष करनेते आत्मा 
मिल जाता है ॥३१५१॥ 

शछ 


* द्रव्यसे परिपूर्ण महाप्रभु हूँ, भगवान हूँ, कृत- 
कृय हूँ!” ऐसा मानते होने पर भी “पर्यायमें तो में 
पामर हूँ” ऐसा महामरनि भी जानते हे । 


गणघरदेव भी कहते हैं कि 'हे जिनेन्द्र ! में 
आपके ज्ञानको नहीं पा राकता। आपके एक समयके 
ज्ञानमें समस्त लोकालोक तथा अपनी भी अनंत 
पयायें ज्ञात होती हैँ। कहाँ आपका अनंत-अनंत 
द्रव्य-पर्यायोंकी जाननेबाद्य अगाघ ज्ञान और कहाँ 
मेरा अल्प ज्ञान! आप अनुपम आनन्द्रूप भी 
सम्पूर्णतया परिणमित हो गये हैं। कहाँ आपका पूर्ण 
आनन्द ओर कहाँ सेशा अल्प आनन्द ! इसी प्रकार 
अनन्त गुणोंकी पूर्ण परयोयरूपसे आप सम्पूर्णतया 
परिणमित हो गये हो। आपकी क्‍या महिमा करें ९ 
आपको तो जैसो द्रव्य बेंसी द्वी एक समयकी पर्याय 
परिणमित द्वो गईं है; मेरी फ्योय तो अनन्सर्थे 
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भाग है! । 
इस प्रकार प्रत्येक साधक, इब्य-अपेक्षास अपनेको 
भगवान मानता होने पर भी, पर्याय-अपेक्षासे---ज्ञान, 
आनन्द, चारित्र, बीये इत्यादि सब पर्यायोंकी अपेक्षासे 
--अपनी पामरता जानता है॥ ३५२॥ 
कि 


सर्वेत्कूष्ट महिमाका भण्डार चेतन्यदेव अनादि- 
अनन्त परमपारिणामिकभावमें स्थित है | मुनिराजने 
( नियमसारके टीकाकार श्री पद्मप्रभमलधारिदेवने ) इस 
परमपारिणामिक भावकी धुन लगायी है। यह पंचम 
भाव पवित्र है, महिमाबंत है। उसका आश्रय करनेसे 
शुडिके प्रारम्भसे लेकर पूर्णता प्रगट होती है। 

जों मलिन हो, अथवा जो अंशतः निर्मल हो, 
अथवा जो अधूरा हो, अथवा जो शुद्ध एवं पूर्ण होने 
पर भी सापेक्ष हो, अधुव हों और त्रैकालिक-परिपूर्ण- 
सामथ्येवान न हो, उसके आश्रयसे शुद्धता प्रगट 
नहीं होती; इसलिये ओदयिकभाब, क्षायोपशमिकभाव, 
ओपशमिकभाव और क्षायिकमाब अवलम्बनके योग्य 


नहीं हैं। 


गहिनभीके बयनाशृत ह १४३ 


जो पूरा निर्मल है, परियूर्ण है, परम निरपेक्ष 
है, मव है और त्रेकालिक-परिपूर्ण-सामध्यैभय है--ऐऐरसे 
अमेद एक परमपारिणामिकभावका ही---परमार्थिक 
असली बस्तुका ही--आश्रय करने योग्य है, उसीकी 
शरण लेने योग्य है। उसीसे सम्यग्दर्शनसे लेकर 
मोक्ष तककी सर्व दशाएँ प्राप्त होती हैं । 


आत्मामें सहजमावसे विद्यमान ज्ञान, दशेन, 
चारित्र, आनन्द इत्यादि अनन्त गुण भी यथपि 
पारिणामिक्मावरूप ही हैं तथापि वे चेतनद्रव्यके 
एक-एक अंदशरूप होनेके कारण उनका भेदरूपसे 
अवलम्बन लेने पर साधकको निर्मलता परिणमित 
नहीं होती । 

इसलिये परमपारिणामिकभावरूप अनन्तगुणखरूप 
अभेद एक चेतनद्वव्यका ही--अखण्ड परमात्मद्रब्यका 
ही--आश्रय करना, वहीं दृष्टि देना, उसीकी शरण 
लेना, उसीका ध्यान करना, कि जिससे अनंत निममल 
फ्यौयें स्वयं खिल उठें । 

इसलिये द्रव्यदष्टि करे अखण्ड एक ज्ञायकरूप 
बस्तुकी लक्षमें लेकर उसका अवलम्बन करो । बही, 
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बस्तुके अखण्ड एक परमपारिणामिकभावका आश्रय है। 
आत्मा अनंतगुणमय हैं परन्तु द्रब्यदष्टि गुर्णोके भेदोंका 
ग्रहण नहीं करती, वह तो एक अखंड त्रैकालिक वर्तुको 
अभेदरूपसे ग्रहण करती है । 


यह पंचम भाव पावन है, पूजनीय है। उसके 
आश्रयसे सम्यग्दर्शन प्रगट होता है, सच्चा मुनिपना 
आता है, शान्ति और सुख परिणमित होता है, 
बीतरागता होती है, पंचम गतिकी प्राप्ति “होती 
है ॥ ३५१॥ 
छ 


तीर्थकरभगबन्तों द्वारा प्रकाशित दिगम्बर जैन 
धर्म ही सत्य है ऐसा गुरुदेवने युक्ति-न्यायसे सबे प्रकार 
स्पष्टरूपसे समझाया हैं। मार्गकी खूब छानबीन की हे । 
द्रव्यकी स्वतंत्रता, द्वव्य-गुण-पर्याय, उपादान-निमित्त, 
निश्रय-व्यवहार, आत्माका शुद्ध स्वरूप, सम्यग्दर्शन, 
स्वानुभूति, मोक्षमार्ग इत्यादि सब कुछ उनके परम 
प्रतापे इस काल सत्यरूपसे बाहर आया है। 
गुरुदेवकी श्रुतको घारा कई और ही है। उन्होंने हमें 
तरनेका सार्ग चतलाया है। प्रवचनमें कितना मथ-मथकर 
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लिकालते हैं ! उनके अतापसे सारे भारतमें बहुत जीव 
मोक्षसार्गकी समझनेका प्रयत्न कर रहे हैं। पंचम कालमें 
ऐसा छुयोग प्राप्त हुआ वह अपना परम सद्भाग्य है। 
जीवनमें सत्र उपकार गुरुदेवका ही है । गुरुदेव गुणोंसे 
अरपूर हैं, महिमावनत हैं। उनके चरणकमलकी सेवा 
हृदयमें बसी रहे ॥ २५४ ॥ 
ध्छे 
तरनेका उपाय बाहरी चमत्कारोंमें नहीं रहा है। 
बाह्य चमत्कार साधकका लक्षण भी नहीं हैं। चेतन्य- 
चमत्कारस्वरूप स्वसंवेदन ही साधकका लक्षण है। जो 
अंतरकी गहराईमें रागके एक कणकोी भी लाभरूप मानता 
है, उसे आत्माके दशन नहीं होते । निर्णह ऐसा हो जा 
कि मुझे अपना अस्तित्व ही चाहिये, अन्य कुछ नहीं 
चाहिये । एक आत्माक्री ही लगन लगे ओर अंतरमेसे 
उत्थान हो तो परिणति पलटे बिना न रहे ॥३५५॥ 
७ 
झुनिरा जका निवास चैतन्यदेशमें है। उपयोग तीक्ष्ण 
होकर गहरे-गहरे चैतन्यकी गुफासे चला जाता है. 
बाहर आने पर मुरदे जैसी दशा होती है। शरीरके 
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प्रति राम छूट गया है। शान्तिका सागर उमड़ा है। 
चैतन्यकी पर्यायकी विविध तरंगें उछल रही हैं। ज्ञानमें 
कुझल हैं, दर्झनमें प्रबल हैं, समाधिके वेदक हैं । 
अंतरमें तृप्त-तृप्त हैं। मुनिशगाजण मानों वीतरागताकी 
मूर्ति हों इस प्रकार परिणमित हो गये हैं । देहमें बीतराग 
दशा छा गई है। जिन नहीं परन्तु जिनसरीखे 


चँ 


हैं ॥ २५६ ॥ 


इस संसारमें जीव अकेला जन्मता है, अकेला मरता 
है, अकेला परि्म्रिमण करता है, अक्रेला मुक्त होता 
है। उसे किसीका साथ नहीं है। मात्र आन्तिसे वह 
दूसरेकी ओट और आश्रय मानता है। इस प्रकार 
चौदह ब्रह्माण्डमें अकेले भटकते हुए जीवने इतने मरण 
किये हैं कि उसके मरणके दुःखमें उसकी माताकी 
आँखेंसे जो आंसू बहें उनसे समुद्र भर जायें। 
भवपरिवतेन करते-करते बड़ी मुश्किलसे तुझे यह 
मनुष्यमव प्राप्त हुआ है, ऐता उत्तम योंग मिला है; 
उसमें आत्माका हित कर लेने जैसा है, बिजलीकी 
चमकमें मोती पिरो लेने जैसा है। यह मनुष्यमव 


बहिनअीके वचनावृत '.. है॥७ 


और उत्तम संयोग विजलीकी चमककी भाँति अल्प कालूमें 
विलीन हो जायेंगे। इसलिये जैसे तू अकेला ही दुःखी 
हो रहा है, वैसे अकेला ही छुखके मार्ग पर जा, अकेल्य 
ही मुक्तिको प्राप्त कर ले॥ ३१५७॥ 

के 

गुरुदेब मागंकों अत्यन्त स्पष्ट बतला रहे हैं। 

आचार्यभगवन्तोंने मुक्तिका मार्ग प्रकाशित किया है 
और गुरुदेव उसे स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे एक-एक 
माँगमें तेल डालते हैं उसीप्रकार सूक्ष्मतासे स्पष्ट करके 
सब समझाते हैं। भेदज्ञानका मार्ग हथेलीमें दिखाते 
हैं। माल मसलकर, तैयार करके दे रहे हैं कि “ले, 
खा ले! । अब खाना तो अपनेकों है ॥ ३५८ ॥ 

हा 


सहजतत््वका कभी नाश नहीं होता, वह मलिन 
नहीं होता, उसमें न्‍्यूनता नहीं आती । शरीरसे बह 
भिन्न है, उपसर्ग उसे छूते नहीं हैं, तलवार उसे छेदती 
नहीं है, अभि उसे जलाती नहीं है, राग-द्वेष उसे 
बिकारी नहीं बनाते । वाह तत्व! अनंत काल बीत 
गया तो भी तू तो ज्योंका त्यों ही है। ठुझे कोई 
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पहिचाने या न पहिचाने, तू तो सदा ऐसा हो रहने- 
बाला है। ग्ुनिके एवं सम्यग्दष्टिकि हृदयकमलके 
सिंहासनमें यह सहजतत्त्व निरंतर विराजमान है ॥ १५९॥ 
थक 
सम्यग्दष्टिको पुरुषार्थसे रहित कोई काल नहीं है । 
पुरुषार्थ करके भेदज्ञान प्रगट किया तबसे पुरुषाथैकी 
घारा चलती ही है। सम्यग्दष्टिका यह पुरुषार्थ सहज 
है, हठपूर्वक नहीं है। दृष्टि श्रगट होनेके बाद वह 
एक ओर पड़ी हो ऐसा नहीं है। जेसे अभि ढेंकी 
पड़ी हो ऐसा नहीं है। अंतरमें भेदज्ञानका--ज्ञातृत्न- 
घाराका प्रगट वेदन है। सहज ज्ञातृत्वघारा चल रही 
है बह पुरुषार्थशे चल रही है। परम तत्त्वमें अविचलता 
हैं। प्रतिकूलताके समूह आये, सारे अह्याण्डमें खलबली 
मच जाय, तथापि चेतन्यपरिणति न डोले--ऐसी सहज 
दशा है ॥ ३६० ॥ 
७ 
तू ज्ञायकरवरूप है। अन्य सब तुझसे अलग पडा 
है, मात्र तूने उसके साथ एकत्व्बुडि की है । 
* शरीर, वार्णी आदि में नहीं हैं, विभावभाव मेरः 
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स्वरूप नहीं है, जैसा सिटमगवानंका स्वरूप है वैंसो 
ही मेरा स्वरूप हे! ऐसी ययार्थ श्रद्धा कर | 

.. झुभ भाव आयैंगे अवरय। परन्तु “शुभ भावसे ऋमशः 
मुक्ति होगी, शुभ भाव चले जायेंगे तो सब चला जायगा 
और मैं शून्य हो जाऊँगा'--ऐसी श्रद्धा छोड । 

तू अगाघ अनंत स्वाभाविक शक्तियोंसे भरा हुआ 
एक अखण्ड पदार्थ है। उसकी श्रद्धा कर ओर आगे 
बढ़ । अनंत तीयैकर आदि इसी मार्गसे मुक्तिको प्राप्त 
हुए हैं ॥ ३९१ ॥ 
रे 


जिस प्रकार अज्ञानीको “शरीर ही में हूँ, यह शरीर 

मेरा है! ऐसा सहज ही रहा करता है, धोखना नहीं 

पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, उर्साप्रकार ज्ञानीको 

“ज्ञायक ही में हैं, अन्य कुछ मेरा नहीं है! ऐसी 

सहज परिणति बतंती रहती है, घोखना नहीं पडता, याद 

नहीं करना पढ़ता। सहज पुरुषार्थ वर्तता रहता दे ॥ १६२॥ 
के 


मुनिराज आश्चयंकारी निज ऋडिसे भरे हुए चैतन्य- 
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महलमें निवास करते हैं; चेतन्यलोकमें अनंत प्रकारका 
दर्शनीय है उसका अबलोकन करते हैं; अतीन्द्रिय-आनन्द- 
रूप स्वादिष्ट अमृतमोजनके थाल भरे हैं बह भोजन 
करते हैं। समरसमय अधिन्त्य दशा है! ३६३॥ 
छठ 
गुरुदेवने शास्त्रोंक गहन रहस्य सुलझाकर सत्य हूँढ़ 
निकाला और हमारे सामने स्पष्टरूपसे रखा है। हमें 
कहीं सत्य ढूँढनेको जाना नहीं पड़ा। गुरुदेवका कोई 
अद्भुत प्रताप है। “आत्मा” शब्द बोलना सीखे 
हों तो वह भी गुरुदेवके प्रतापसे । “चैतन्य हूँ, 
“ ज्ञायक हूँ ---हत्यादि सब ग़ुरुदेवके प्रतापसे ही जाना 
है। भेदज्ञाककी बात सुननेको मिलना दुलैभ थी, 
उसके बदले उनकी सातिशय वाणी द्वारा उसके हमेशा 
झरने बह रहे हैँ | गुरुदेव मानों हाथ पकड़कर सिखा 
रहे ६ । स्वयं पुरुषाथं करके साख लेने जैसा है। 
अवसर चूकना योग्य नहीं है ॥ ३६४ ॥ 
छे 


काल अनादि है, जीव अनादि है, जीवने दो 
प्राप्त नहीं किये--जिनराजलासी और सम्यक्‍्त्व | 
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जिनराजस्तामी मिले परन्तु उन्हें पहिचाना नहीं, जिससे 
मिलना वह न मिलनेके बराबर है। अनादि कालसे 
जीब अंतरमें जाता नहीं है और नवीनता प्राप्त नहीं 
करता; एकके एक विषयका--शुभाशुभ भावका--पिष्ट- 
पेषण करता ही रहता है, थकता नहीं है। अशुभमेंसे 
शुभमें और फिर शुभमेंसे अशुभमें जाता है। यदि शुभ 
भावसे मुक्ति मिलती होती, तब तो कचकी मिल गई 
होती ! अब, यदि पूर्वमें अनन्त बार किये हुए शुभ 
भावका विश्वास छोडकर, जीव अपूर्व नवीन भाव करे 
--जिनवरस्वामी द्वारा उपदिष्ट शुद्ध सम्यक्‌ परिणति 
करे, तो वह अवश्य शाइब्रत सुखको प्राप्त हो ॥ २६५॥ 
छे 


जिसने आत्माकों पहिचाना है, अनुभव किया है, 
उसको आत्मा ही सदा समीप वर्तता है, प्रत्येक 
पयोयमें शुद्धात्मद्रष्य ही मुख्य रहता है। विविध शुभ 
भाव आये तब कहीं शुद्धात्मा विस्मृत नहीं हो जाता 
ओर बे भाव मुख्यता नहीं पाते । 

मुनिराजकोी पंचाचार, व्रत, नियम, जिनभक्ति 
इत्यादि सब शुभ भावोके समय भेदज्ञानकी धारा, स्वरूपकी 


हे 
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शुद्ध चारित्रद्शा निरंतर चलती ही रहती है | शुभ भांव 
नीचे ही रहते हैं; आत्मा उँचाका ऊँचा ही---ऊर््य 
ही--रहता है। सब कुछ पीछे रह जाता है, आगे एक 
शुद्धात्मद्रव्य ही रइता है ॥ ३६६ ॥ 


जिनेन्द्रभगवानकी वाणीमें अतिशयता है, उसमें 
अनंत रहस्य होते हैं, उस बाणी द्वारा बहुत जीव 
मार्ग प्राप्त करते हैं। ऐसा होने पर भी सम्पूर्ण 
चैतन्यतत्त उस वाणमें भी नहीं आता। चैेतन्यतत्त्व 
अद्भुत, अनुपम एवं अव्ेनाय है। वह स्वानुभवमें 
ही यथार्थ पहचाना जाता है॥ ३६७ ॥ 


पंचेन्द्रिययना, मनुष्यपना, उत्तम कुल और सत्य 
धर्मका श्रवण उत्तरोत्तर दुर्लम है। ऐसे सातिद्ाय 
ज्ञानघारी गुरुदेव और उनकी पुरुषार्थप्रेर वाणीके 
श्रवणका योग अनंत कालमें महापुण्योदयसे प्राप्त होता 
है। इसलिये प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थ करो। सब 
सुयोग प्राप्त हो गया है, उसका लाम ले लो। 


बहिलश्ीके कचनाठृंत .  ' श्थ्‌३ 


सावधान होंका शुद्धात्माकों पहिचानकर सबभश्रमणका 
अन्त छाओं ॥ ३६८ ॥ 
छ्े 


चैतन्यतत्तको पुद्गलात्मक शरीर नहीं है, नहीं 
है। चैतन्यतत्वकों भवका परिचय नहीं है, नहीं है। 
चैतन्यनत्त्यको शुनाशुभ पएरिणति नहीं है, नद्ठी है ॥ 
उसमें शरीरका, भवका, शुभाशुभ भावका संन्यास है। 


जीवने अनंत भवबोंमें परिश्रमण किया, गुण 
हीनरूप या विपरीतरूप परिणमित हुए, तथापि मूल 
तत्त्व ज्योंका त्वों ही है, गुण ज्येकि त्यों ही हैं। 
ज्ञानगुण हीनरूप परिणमित हुआ उत्से कहीं उप्के 
सामर्थ्यमें न्‍्यूनता नहीं आयी हैं। आनन्दका अनुभव 
नहीं है इसलिये आनन्दंग्ुण कहीं चला नहीं गया है, 
नष्ट नहीं हो गया है, घिसल नहीं गया है। 
दक्तिरूपसे सब ज्योंका त्यों रहा है। अनादि कालसे 
जीव बाहर मटकता है. अति अल्प जानता है, 
आकुलतामें रुक गया है, तथापि चैतन्यद्रव्य और 
उसंके ज्ञान-आनन्दादि गुण ज्योकि त्वों स्वयमेतर 
सुरक्षित रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं करनी पढ़ती | 


१७५४ बहिनअीके बयनासतं 


«ऐसे. परमार्थर्वरूपकी . सम्पस्दष्टि. जीवको 
अनुभवयुक्त प्रतीति होती है ॥३६९॥ 


जिसे आत्माका करना हो उसे आत्माका ध्येय 
ही सन्मुख रखने योग्य है। “कार्यों' की गिनती 
करनेकी अपेक्षा एक आत्माका ध्येय ही सुख्य रखना 
वह उत्तम है। प्रवृत्तिरूप “कार्य” तो भूमिकाके योग्य 
दोते हैं । 

आत्माको मुख्य रखकर जो क्रिया हो उसे ज्ञानी 
देखते रहते हैं। उनके सब कार्योंमे “आत्मा समीप 
जिसे रे” ऐसा होता है। ध्येयको वे भूलते नहीं 
हैं ॥३७०॥ 

छछ 


जैसे स्वप्के लदुओंसे भूख नहीं मिटती, जैसे 
मरीचिकोके जलसे प्यास नहीं बुझ्ती, वैसे ही पर 
पदार्थोसे सुखी नहीं हुआ जाता । 
“इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे । 
इससे हि बन तू तृप्त, उत्तम सौख्य हो जिससे तुझे ॥ * 


वहिनसीके कचनामृत १५५ 


--यही सुखी होनेका उपाय है। विश्वात् 
करो ॥ ३२७१॥ 
७ 
जैसे पातालकुओँ खोदने पर, पत्थरकी आखिरी 
परत टूटकर उसमें छेद हो जाने पर पफानीकी जो 
ऊँची पिचकारी उड़ती है, उसे देखनेसे पातालके 
पानीका अंदरका भारी जोर ख्यालमें आता है, उसी 
प्रकार सक्षम उपयोग द्वारा गहराईमें चेतन्यतरतके तल 
तक पहुँच जाने पर, सम्यग्दर्शन प्रगट होनेसे, जो 
आंशिक शुद्ध पर्योय फूटती है, उस पर्योयका वेदन 
करने पर चेतन्यतत्त्वका अंदरका अनंत भुव सामथ्य 
अनुभवमें---स्पष्ट ख्यालमें आता है ॥३७२॥ 
छ 


सब तालोंकी कुंजी एक-- ज्ञायकका अभ्यास 
करना ! । इससे सब ताले खुल जायँंगे । जिसे संसार- 
कारागृहसे छटना हो, मुक्तिपुरीमें जाना हो, उसे मोह- 
राग-द्वेषरुप ताले खोलनेंके छिये ज्ञायकका अभ्यास 
करनेरूप एक ही कुंजी लगानी चाहिये ॥३७३१॥ 
हा 


१%६ अहिनओके वचनागत 


शुभ रागकी रुचि कह भी भवकी रुचि है, 
मोक्षकी. रुचि नहीं है। जो मंदकपषायमें संठुष्ट होता 
है, वह अकपायरवसावी ज्ञायकको जानता नहीं एवं 
पाता नहीं। गुरुदेव पुकार-पुकारकर कहते हैं कि 
शायकका आश्रय करके झुद्ध परिणति प्रगट कर; वही 
एक पद है, शेष सब अपद है ॥३२७४॥ 


छ 


इस चैतन्यतत््वको पहिचानना चाहिये । चैतन्यको 
पहिचाननेका अभ्यास करना, भेदज्ञानगका अभ्यास 
करना--वही कर्तन्य है। बह अभ्यास करते-करते 
आत्माकी रागादिसे भिन्नता भासित हो तो आत्माका 
स्वरूप प्राप्त हो जाय। आत्मा चेतन्यतत्तव है, ज्ञायक- 
स्वरूप हैं--उसे पहिचानना चाहिये। जीवको ऐसा 
भ्रम है कि परद्रव्यका मैं कर सकत हूँ। परन्तु स्वयं 
परपदार्थमें कुछ नहीं कर सकता । प्रत्येक द्रव्य खतंत्र 
है। खय॑ छ्ाता है, ज्ञायक हैं। परपदार्थमें उसका 
ज्ञान जाता नहीं है और परमेंसे कुछ आता नहीं है। 
यह समझनेके लिये देव-शासत्र-गुरु आदि बाह्य निमित्त 
होते हैं, परन्तु दर्शन-ज्ञान-चारित्र आदि जो प्रगट 


वहिनंभीके ववगांशृत | १५७ 


होता है, वह सब अपनेमेंसे हीं प्रभट होता है। उस 
मूलतर्त्रकों पहिचानना वही कर्तव्य हैं। दूसरा चाहरका 
तो अनंत कालमें बहुत किया है। शुभमावकी सब 
क्ियाएँ की, शुभभावमें धर्म भाना, परन्तु घमं तो 
आत्माके शुद्धभावमं ही हैे। झुभ तो विभाव है, 
आकुलतारूप है, दुःखरूप है, उसमें कहीं शान्ति 
नहीं है। यद्यपि शुमभाव आये बिना नहीं रहते, 
तथापि वहाँ शान्ति तो नहीं है। शान्ति हो, सुख 
हो--आनन्द हो ऐसा तक्त तो चेंतन्‍्य ही हैें। 
निवृत्तिमय चैतम्यपरिणतिनें ही सुख है, बाह्ममें कहीं 
सुख दे ही नहीं । इसलिये चेतन्यतर्त्रको पहिचानकर 
उसमें स्थिर होनका प्रयास करना वही यथार्थ 
श्रेयरूप है। वह एक ही मनुष्यजीवनमें करनेयोग्य 
--हितरूप---कल्याणरूप है ॥३७५॥ 
& 


पूर्ण गुणोंसे अमेद ऐसे पूर्ण आत्मद्रव्य पर दृष्टि 
करनेसे, उसीके आल्म्बनसे, पूर्णता प्रगथट होती है। 
इस अखण्ड द्रव्यका आलम्बन वही अखण्ड एक परम- 
पारिणामिकमावका आहस्व्रन है। झानीकी उस आलंबनसे 


१५८ बहिनओंके बचसाखृत 


प्रभट होनेवाली औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक- 
भावरूप पर्यायोंका--व्यक्त होनेवाली विभूतियोंका--- 
बेदन होता है परन्तु उनका आलम्बन नहीं होता--- 
उन पर जोर नहीं होता। जोर तो सदा अखण्ड 
शुट दव्य पर द्वी होता है। क्षायिकमाबका भी आश्रय 
या आलम्बन नहीं लिया जाता क्योंकि वह तो पयौय 
है, विशेषभाव है। सामान्यके आश्रयसे ही शुद्ध 
विशेष प्रगट होता है, भुवके आल्म्बनसे ही निर्मल 
उत्पाद होता है। इसलिये सब छोड़कर, एक शुद्धात्म- 
द्रव्यके प्रति---अखण्ड परमपारिणामिकभावके प्रति--- 
दृष्टि कर, उसके ऊपर निरन्तर जोर रख, उसीकी 
ओर. उपयोग ढले ऐसा कर ॥ ३७६ ॥ 


स्वभावमेंते विशेष आनन्द प्रगट करनेके लिये 
मुनिराज जंगलमें बसे हैँ। उस हेतु उनको निरन्तर 
परमपारिणामिकमाबमें लीनता बतंती है,--दिन-रात 
रोमरोममें एक आत्मा ही रम रहा है। शरर है 
किन्तु शर्ररकी कोई चिन्ता नहीं है, देहातीत जैसी 
दशा है। उत्सर्ग एवं अपवादकी मैन्रीपूषंक रहनेवाले 


वहैनभीके बचताइत ; १०९ 


हैं। आत्माका पोषण करके निज खभावभाबोंको पुष्ट 
करते हुए विभावभावोंका शोषण करते हैं। जिस प्रकार 
माताका पका पकड़कर चलता हुआ बालक कुछ अढचन 
दिखने पर अधिक जोरसे पछा पकड़ लेता है, उसी 
प्रकार मुनि परीषह-उपसर्ग आने पर प्रबरू पुरुषार्थ- 
पूबेक निजात्मद्रव्यको पकड़ लेते हैं । “ऐसी पवित्र मुनि- 
दशा कब प्राप्त करेंगे !” ऐसा मनोरथ संम्यग्दष्टिको 
बतंता है ॥ ३७७ ॥ 
के 


जिसे खमावकी महिमा जागी है ऐसे सच्चे 
आत्मार्थीकीं विषय-कषायोंको महिमा ट्ुटकर उनकी 
ठच्छता लगती है। उसे चैतन्यस्वमावकी समझमें 
निमित्तभूत देव-शास्तर-गुरुकी महिमा आती है। कोई 
भी काये करते हुए उसे निरंतर शुद्ध स्वभाव प्राप्त 
करनेका खटका लगा ही रहता है। 

गृहस्थाश्रममें स्थित ज्ञानीकोी शुभाशुभ भावसे 
भिन्न ज्ञायकका अवक्लम्बन करनेवाली ज्ञातृत्वथारा निरंतर 
बत॑ती रहती है। परन्तु पुरुषार्थी निर्बलताके कारण 
अस्थिरतारूप विभावषपरिणति बनी हुई है इसलिये 


१३७० बहैतशीके कयनामृत 


उनको शहस्थाश्रम सम्बन्धी शुभाशुभ परिणाम होते हैं। 
स्वरूपमें स्थिर नहीं रहा जाता इसलिये वे विविध 
शुभभावोंमें युक्त होते हैं:-- सुझे देव-गुरुकी सदा 
समीपता हो, गुरुक चरणकमलकी सेवा हो” इत्यादि 
प्रकारसे जिनेन्द्रभक्ति-स्तवन-पूजन एवं गुरुसेवाके भाव 
होते हैं तथा शास्वस्वाध्यायके, ध्यानके, दानके, 
भूमिकानुसार अणुब्रत एबं तपादिके शुभभाव उनके 
हठ बिना आते हैं। इन सब भावोके बीच जातृत्व- 
परिणतिकी धारा तो सतत चलती ही रहती है । 


निजस्वरूपधाममें रमनेवाले मुनिराजकों भी पूर्ण 
बीतरागद्शाका अभाव होनेसे विविध शुभसाव होते 
हैं:--उनके महात्रत, अट्टाइंस मूलगुण, पंचाचार, 
स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि सम्बन्धी शुभभाव आते हैं 
तथा जिनेन्द्रभक्ति-श्रुतमक्ति-गुरुमक्तिक उलासमय भाव 
भी आते हैं। “हे जिनेन्द्र! आपके दर्शन होनेसे, 
आपके चरणकमलकी प्रात होनेसे, मुझे क्‍या नहीं 
प्राम हुआ ! अथोत्‌ आप मिलनेसे मुझे सब कुछ 
मिल गया ।! ऐसे अनेक प्रकारसे श्री पच्चनन्दी आदि 
सुनिवरोंने जिनेन्द्रमक्तिके स्रोत बदाये हैं।--पऐसे ऐसे 


बहैनअीकफे पयमासत १६४ 


अनेक भप्रकाके शुभभाव मुनिराजको भी हठ पिना 
आते हैं। साथ ही साथ ज्ञायकके उग्र आलूम्बनसे 
मुनियोग्य उग्र ज्ञात्बधारा भी सतत चलती दी 
रहती है । 

सांधकको---घछुनिको तथा सम्यग्दष्टि श्रावकको--- 
जो शुभभाव आते हैं बे बज्ञातृत्वपरिणतिसे विरुद्ध- 
स्वभाववाले होनेंके कारण उनका आकुलतारूपसे--- 
दुःखरूपसे वेदन होता है, देयरूप ज्ञात होते हैं, तथापि 
उस भूमिकामें आये बिना नहीं रहते । 

साधककी दशा एकसाथ त्रिपटी (-तीन विशेषताओं - 
वाली ) हैं:---एक तो, उसे ज्ञायकका आश्रय अर्थात्‌ 
शुदात्मद्रव्यके प्रति जोर निरंतर बतेता है जिसमें 
अशुड तथा शुद्ध पर्यायांशकी भी उपेक्षा होती है; 
दूसरा, शुद्ध पर्यायांशका सुखरूपसे बेदन होता है; और 
तीसरा, अशुद्ध पर्यायांश--जिसमें ब्त, तप, भक्ति 
आदि शुभभावोंका समावेश है उसका--दुःखरूपसे, 
उपाधिरुफसे बेदन होता है। 


साधककों शुभभाव उपाधिरूप लगते हैं--...इसका 
ऐसा अर्थ नहीं है कि वे भाव हृठपूर्वक होते हैं। 


१६२ बह़िंनओके वचनाम॒त 


यों तो साधकके वे भाव हठरहित सह जदशाके हैं, अज्ञानीकी 
भाँति “ये भाव नहीं करूँगा तो परभवमें दुःख 
सहन करना पड़ेंगे! ऐसे भयसे जबरन्‌ कष्टपूवेक नहीं 
किये जाते; तथापि वे खुखरूप भी ज्ञात नहीं होते । 
शुभभावोंके साथ-साथ वर्तती, ज्ञायकका अवलम्बन 
लेनेवाली जों बथोचित निर्मल परिणति वही साधकको 
सुखरूप ज्ञात होती है। 

जिस प्रकार हाथीके बाहरके दाँत---दिखानेके दाँत 
अलग होते हैं और भीतरके दाँत--चबानेके दाँत 
अलग होते हैं, उसी प्रकार साधकको बाहाममें उत्साहके 
कार्य---शुभ॒ परिणाम दिखायी दें बे अलग होते हैं 
और अंतरमें आत्मशान्तिका--आत्मतृतिका स्वाभाविक 
परिणमन अलग होता है। बाह्य क्रियाके आधारसे 
साधकका अंतर नहीं पहिचाना जाता ॥ ३७८ ॥ 

५ 

जगतमें सर्वोत्कृष्ट वस्तु तेरा आत्मा ही है । 
उसमें चेतन्यरस और आनन्द भें हैं। बह 
गुणमणियोंका भण्डार है। ऐसे दिव्यस्वरूप आत्माकी 
दिव्यताको तू नहीं पहिचानता और पस्वस्तुको मूल्यवान 


गहिनअीके बचनाशत हुद३ 


मानकर उसे प्राप्त करनेका परिश्रम कर रहा है! 
परवरतु तीन कालमें कभी किसीकी नहीं हुईं है, 
व्यर्थ अमणासे उस्ते अपनी बनानेका प्रयज्न करके 
अपना अदहित कर रहा है |३७९॥ 

हा 

जिस प्रकार सुबणकोी जंग नहीं लगती, असप्रिको 

दीमक नहीं. लगती, उसी प्रकार ज्ञायकरवभावमें 
आबरण, न्यूनता या अशुदि नहीं आती। तू उसे 
पहिचानकर उसमें लीन हो तो तेरे सरव॑ शुणरल्ञोंकी 
चमक प्रगट होगी ॥ ३८०॥ 

छ 


जीब भले ही चाहे जितने शाख्र पढ़ ले, वाद- 
विवाद करना जाने, प्रमाण-नय-निक्षेपादिसि वस्तुकी 
तकेणा करे, धारणारूप ज्ञानको विचारोंमें विशेष-बिशेष फेरे, 
किन्तु यदि झ्लानस्वरूप आत्मके अस्तित्वकको न पकड़े और 
तद्रप परिणमित न हो, तो वह ज्ञलेयनिमश रहता है 
जो-जो बाहरका जाने उसमें तक्लीन हो जाता है, मानों 
ज्ञान बाहरते आता हो ऐसा भाव बेदता रहता है। 
सब पढ़ गया, अनेक युक्ति-न्याय. जाने, अनेक 


१६४ बहिनश्रीके बचनामृत 


विचार किये, परन्तु जाननेवालेकों नहीं जाना, जानकी 
असली भूमि दृष्टिगोचर नहीं हुई, तो वह सब 
जाननेका फल क्या! शास्त्राभ्यासादिका प्रयोजन तो 
ज्ञानस्वरूप आत्माको जानना है ॥१८१॥ 


आत्मा उत्पाद-व्यय-प्रौष्यखलरूप है; वह नित्य 
रहकर पलटता है। उसका नितल्यस्थायी खरूप रीता 
नहीं, पूर्ण भरा हुआ है। उसमें अनंत गुणरलोंके . 
कमरे भरे हैं। उस अदूमुत ऋडियुक्त नित्य स्वरूप 
पर दृष्टि दे तो ठुझे संतोष होगा कि “मैं तो सदा 
कृतकृत हूँ” । उसमें स्थिर होनेसे तू पर्यायमें कृतकृत्य 
हो जायगा ॥ ३६८२॥ 


ज्ञायकररवभाव आत्माका निर्णय करके, मति-श्रुत- 
ज्ञाना। उपयोग जो बाह्ममें जाता है उसे अंतरमें 
समेट लेना, बाहर जाते हुए उपयोगको ज्ञायकके 
अवल्म्बन द्वारा बारम्बांर अंतरमें स्थिर करते रहना, 
वद्दी शिवपुरी पहुँचनेका राजमार्ग है। ज्ञायक आत्माकी 


हिनओीके बचनांसूत॑ । १६५ 
अनुभूति वही शिवपुरीकी सड़क है, वही मोक्षका 
मागे है। दूसरे सब उस मार्गका वर्णन करनेके 
मिन्नभिन्न प्रकार हैं। जितने वर्णनके प्रकार हैं, उतने 
मार्ग नहीं हैं; मार्ग तो एक ही है ॥३१८३॥ 

७ 
तेरे आत्मामें निघान ठसाठस मेरे हैं। अनंत- 
गुणनिधानको रहनेंके लिये अनंत क्षेत्रकी आवश्यकता 
नहीं है, असंख्यात प्रदेशेके क्षेत्रमें ही अनंत गुण 
ठसाठस भरे हैं। तुझमें ऐसे निधान हैं, तो फिर तू 
बाहर क्‍यों जाता है? तुझमें है उसे देख न! तुझमें 
क्या कमी है! तुझमें पूर्ण सुख है, पूर्ण ज्ञान दे, 
सब कुछ है। झुख ओर ज्ञान तो क्‍या परन्तु कोई 
भी वस्तु बाहर लेने जाना पड़े ऐसा नहीं है। एक बार 
तू अंतरमें प्रवेश कर, सब अन्तरमें है। अन्तरमें 
गहरे उतरने पर, सम्यग्द्शन होने पर, तेरे निधान 
तुझे दिखायी देंगे और उन सब निधानके प्रगट 
अंशको जेदकर तू ठप्त हो जायगा। पश्चात्‌ पुरुषाथे 
करते ही रहना जिससे पू्ण निधानका भोक्ता होकर 
तू सदाकाल परम तप्त-तप्त रहेगा ॥ २८४ ॥ 
है 


१६६ वहिनजीके बयनागृत 


जीवने अनन्त कालमें अनन्त बार सब कुछ किया 
परन्तु आत्माको नहीं पहिचाना। देव-गुरु क्‍या कहते 
हैं बह बराचर जिज्ञासासते सुनकर, विचार करके, यदि 
आत्माकी ठोस भूमि जो आत्म-अस्तित्व उसे ख्यालमें 
लेकर निजरवबरूपमें लीनता की जाय तो आत्मा 
पहिचाननेमें आये---आत्माकी प्राप्ति हो । इसके सिवा 
बाहरसे जितने मिथ्या प्रयत्न किये जाये वे सब भूसा 
कूटनेके बराबर हैं ॥३८५॥ 


बाह्य क्रियाएँ मार्ग नहीं बतलातीं, ज्ञान मार्ग 
बतलाता है। मोक्षके मार्गका प्रारम्भ सच्ची समझसे 
होता है, क्रियासे नहीं। इसलिये प्रत्यक्ष गुरुका 
उपदेश ओर परमागमका प्रयोज्ननभूत ज्ञान मार्गप्रात्तिके 
प्रबल निमित्त ६। चेतन्यका स्पर्श करके निकलती 
हुईं बाणी मु्क्षको हृदयमें उतर जाती है। आत्मस्पक्शी 
बाणी आती हो ओर जीव एकदम रुचिपूर्वक सुने तो 
सम्यक्त्वके निकट हो जाता है ॥१२८६॥ 

छे 


आत्मा उत्कृष्ट अजायबघर है। उसमें अनंत 


महिनओके बसनापृत १६७ 


मुणरूप अलौकिक आश्रर्य भरे हैं। देखने जैसा सब 
कुछ, आश्रयेकारी ऐसा सब कुछ, तेरे अपने अजायबधरमें 
ही है, बाह्यमें कुछ नहीं है । तू उस्तीका अवलोकन 
कर न! उसके भीतर एक बार झाँकनेंसे भी तुझे अपूर्य 
आनन्द होगा। वहाँसे बाहर निकलना तुझे सुहायमा 
ही नहीं। बाहरकी सर्व बस्तुओंके प्रति तेरा आश्चर्य 
टूट जायगा | तू परसे बिरक्त हो जायगा ॥ ३८७ ॥ 


मुनिराजकी शुद्धात्मतत्तके उग्र अवलम्बन द्वारा 
आत्मामेंते संयम प्रगट हुआ है। सारा ब्रक्षाण्ड पलट 
जाये तथापि सुनिराजकी यह दृह संयमपरिणति 
नहीं पलट सकती | बाहरसे देखने पर तो मुनिराज 
आत्मसाधनाके हेतु बनमें अकंले बमते हैं, परन्तु 
अंतरमें देखें तो अनंत गुणसे भरपूर स्वरूपनगरमें 
उनका निवास है। बाहरसे देखने पर भले ही वे 
छुधावंत हों, तषाबंत हों, उपवासी हों, परन्तु अंतरमें 
देखा जाये तो वे आत्माके मघुर रसका आस्वादन कर 
रहे हैं। बाहरसे देखने पर भले ही उनके चारों ओर 
घनफोर अंधेरा व्याप्त हो, परन्तु अंतरमें देखो तो 


१३८ बट्निश्रीके वचनागृत 


सुनिराजके आत्मामें आत्मज्ञानका उजाला फैल रहा 
है। बाहरसे देखने पर भले ही सुनिराज स्यके प्रखर 
तापमें ध्यान करते हो, परन्तु अंतरमें वे संयमरूपी 
कल्पवृक्षकी शीतल छायामें विराजमान हैं । उपसर्गका 
प्रसंग आये तब मुनिराजको ऐसा लगता है कि--- 
£ अपनी स्वरूपस्थिरताके प्रयोगका मुझे अबसर मिला 
है इसलिये उपसर्ग मेरा मित्र है!। अंतरंग मुनिदशा 
अदभुत है; वहाँ देहमें भी उपशमरसके ढाले ढल 
गये होते हैं ॥ ३८८ ॥ 


जिसको द्रव्यदृष्टे यथार्थ प्रगणभ होती है उसे 
दृष्टिक जोरमें अकेला ज्ञायक ही--चैतन्य ही भासता 
है, शरीरादि कुछ भासित नहीं द्ोता । मेदज्ञानका 
परिणति ऐसी दृढ़ हो जाती है कि रघप्तमें भी आत्मा 
शरीरसे भिन्न भासता है। दिनको जागृत दकामें तो 
ज्ञायक निराला रहता हे परन्तु रातको नींदमें भी 
आत्मा निराला ही रहता है। निराला तो है ही 
परन्तु प्रगट निराला हो जाता है। 


उसको भूमिकानुसार बाह्य बर्तन द्वोता है परन्तु 


बहिनअीफे वजनांसूस द १६९ 


चाहें जिस संयोगमें उसकी ज्ञान-वैराग्यशक्ति कोई 
और ह्वी रहती है। मैं तो ज्ञायक सी ज्ञायक ही हूँ, 
निःशंक ज्ञायक हूँ; विभाव और से कभी एक नहीं 
हुए; ज्ञायक एथक्‌ ही है, सारा ब्रह्माण्ड पलट जाय 
तथापि पए्थक्‌ ही है।--ऐसा अचल निर्णय होता 
है। स्वरूप-अलुभवर्में अत्यन्त निःशंकता बरती है। 
ज्ञायक ऊपर चढ़कर---ऊर्ष्वरूपसे विराजता है, दूसंरा 
सब नीचे रह जाता है ॥३१८९॥ 


मुनिराज समाधिपरिणत हैं। वे ज्ञायकका अवलंबन 
लेकर विशेष-विशेष समाधिछुख प्रगट करनेको उत्सुक 
हैं। सुनिवर श्री पद्मप्रममलधारिदेव कहते हैं कि मुनि 
“सकलबिमल केवलज्ञानदशेनके लोलुप” हैं ।  स्वरूपमें 
कब ऐसी स्थिरता होगी जब श्रेणी छलगकर बीतरागदशा 
प्रगट होगी ! कब ऐसा अबसर आयेगा जब स्वरूपमें 
उम्र रमणता द्वोगी और आत्माका परिपूर्ण स्वभावज्ञान 
-कैबलज्ञाान प्रगट होगा? कब ऐसा परम ध्यान 
जमेगा कि आत्मा शाश्वतरूपसे आत्मस्वभावमें ही रह 
जायगा ?” ऐसी भावना मझुनिराजकोी कतेती है। 


१७७ अहिनअीके वचताशृत 


आत्माके आश्रयसे एकाग्रता करते-करते वे केवलझ्ञानके 
समीप जा रहे हैं। प्रचुर श्ञान्तिका वेदन होता है । 
कषाय बहुत मनन्‍्द हो गये हैं। कदाचित्‌ कुछ 
ऋष्टियाँ---चमत्कार भी प्रगट होते जाते हैं; परन्तु 
उनका उनके प्रति दुलक्ष है। “हमें ये चमत्कार 
नहीं चाहिये। हमें तो पूर्ण चेतन्‍्यचमत्कार चाहिये । 
उसके साधनरूप, ऐसा ध्यान--ऐसी निर्विकल्पता--- 
ऐसी समाधि चाहिये कि जिसके परिणामसे असंख्य 
प्रदेशोमें प्रत्येक गुण उसकी परिपूर्ण पयोयसे प्रगट हो, 
चैतन्यका पूर्ण विलास प्रगट हो।” इस भावनाको 
मुनिराज आत्मामें अत्यन्त लीनता द्वारा सफल 
करते हैं ॥३९०॥ 


& 


अज्ञानीने अनादि कालसे अनंत ज्ञान-आनन्दादि 
समृडिसे भरे हुए निज चैतन्यमहलको ताले लगा दिये 
हैं और खय॑ बाहर भटकता रहता है। ज्ञान बाहरसे 
हूँदता है, आनन्द बाहरसे ढूँढता है, सब कुछ बाहरसे 
ढूँढता है । खय॑ भगवान होने पर भी भीख माँगता 
रहता है । 


पहिसओीके कचमांयूत........ रैऊरे 

ज्ञानीने चैतन्यमहलुके ताले खोल दिये हैं। 

अंतरमें शान-आनन्दादिकी अंखूट संग्रद्धि देखकर, 

ओर थोडी भोगकर, पहले कभी जिसका अनुभव नहीं 
हुआ था ऐसी विश्रान्ति उसे हो गई है ॥३१९१॥ 


एक चैतन्यतत्त्व ही उत्कृष्ट आश्रयंकारी है। 
विश्वमें ऐसी कोई विभति नहीं दे कि जो चैतन्यतत्त्वते 
ऊँची हो। वह चैतन्य तो तेरे पास ही है, तू ही 
वह है। तो फ़िर शरीर पर उपसर्ग आने पर या 
शरीर छूटनेंके प्रसंगमें तू डरता क्‍यों है! जो कोई 
बाघा पहुँचाता है वह तो पुदूगलकों पहुँचाता है, जो 
छूट जाता है वह तो तेरा था ही नहीं। तेरा तो 
मंगलछकारी, आशअयंकारी तत्त्व है। तो फिर तुझे डर 
किसका ! समाघधिमें स्थिर होकर एक आत्माका ध्यान 
कर, भय छोड दे ॥३९२॥ 
| 
जिसे भवश्षमणसे सचमृच छूटना हो उसे 
अपनेको परद्रन्यते मित्त पदार्थ निश्चित करके, अफ्ले 
भव ज्ञायक्खवभावकी महिमा लाकर, सम्यग्दर्शन प्रगट 


शक बहिनअोके वचनाम्रत 


करनेका प्रयास करना चाहिये । यदि भुव ज्ञायकभूमिका 
आश्रय न हो तो जीव साधनाका बल किसके आश्रयसे 
प्रगट करेगा ? ज्ञायककी भव भूमिमें दृष्टि जमने पर, 
उसमें एकाग्रतारूप प्रयत्न करते-करते, निर्मछता प्रगट 
होती जाती है। 


साधक जीवकी दृष्टि निरंतर शुद्धात्मद्रब्य पर 
होती है, तथापि साधक जानता है सबको;---बह 
शुद्ध-अशुड पयोयोंको जानता है और उन्हें जानते हुए 
उनके खभाव-विभावपनेका, उनके छुख-दुःखरूप वेदनका, 
उनके साधक-बाधकपनेका इत्यादिका विवेक व्तता है। 
साधकदशामें साधकके योग्य अनेक परिणाम वबतेंते 
रहते हैं परन्तु “मैं परिपूर्ण हूँ” ऐसा बल सतत साथ 
ही साथ रहता है। पुरुषार्थरूप क्रिया अपनी पर्यायमें 
होती है और साधक उसे जानता है, तथापि दृष्टिके 
विषयभूत ऐसा जो निष्किय द्रव्य वह अधिकका 
अधिक रहता है। --ऐसी साधकपरिणतिकी अटपटी 
रीतिको ज्ञानी बराबर समझते हैं, दूसरोंको समझना 
कठिन होता है ॥३९३॥ 


बंहिनओके पचनाचुत ! १७३ 
मसुनिराजके हृदयमें एक आत्मा ही विराजता है। 


उनका सर्व प्रवर्तन आत्मामय ही है। आत्मांके 
आश्रयसे बढ़ी निर्मयता प्रगट हुई है । घोर जंगल हो, 
घनी झाडी हो, सिंह-व्याघप दहाडते हों, मेघाच्छन्न 
डशबनी रात हो, चारों ओर अंघकार व्याप्त हो, वहाँ 
मिरिगुफामें सुनिराज बस अकेले चेतन्यमें ही मस्त 
होकर निवास करते हैं। आत्मामेंसे बाहर आयें तो 
श्रुतादिके चिंतबनमें चित्त लगता है और फिर अंतरमें 
चले जाते हैं। स्वरूपके झूलमें झूलते हूँ। मुनिराजको एक 
आत्मलीनताका ही काम है। अदूमुत दशा है! ३९४॥ 


चेतनका चेतन्यस्वरूप पहिचानकर उसका अनुभव 
करने पर विभाबषका रस टूट जाता है। इसलिये 
चैतन्यस्वरूपकी भूमि पर खड़ा रहकर तू बिभावको तोड़ 
सकेगा । विभावको तोड़नेका यही उपाय है। विभावमें 
खड़े-खड़े विभाव नहीं ट्ूटेगा; मन्द होगा, और उससे 
देवादिकी गति मिलेगी, परन्तु चार गतिका अभाव 
नहीं होगा ॥ ३९५ ॥ 

७ 


१७४ वहिनओके बचनासृत 


तीन लोकको जाननेवारा तेरा तत्व है उसकी 
भहिमा तुझे क्‍यों नहीं आती ! आत्मा स्वयं ही सर्वस्व 
है, अपनेमें ही सथ भरा है। आत्मा सारे विश्वका 
झाता-द्रष्टा एबं अनन्त शक्तिका धारक है। उसमें क्‍या 
कम है? सर्व ऋद्धि उर्सामें है। तो फिर बाह्य ऋडिका 
क्या काम है? जिसे बाह्य पदार्थों कौतूहूल है उसे 
अंतरकी रुचि नहीं है। अंतरकी रुचिके बिना अंतरसें 

नहीं पहुँचा जाता, सुख प्रगट नहीं होता ॥३९६॥ 
छ्छ 


चैतन्य मेरा देव है; उसीको मैं देखता हूँ। दूसरा 
कुछ मुझे दिखता ही नहीं है न |--ऐसा द्रव्य पर 
जोर आये, द्रव्यकी ही अधिकता रहे, तो सब निर्मल 
होता जाता है। स्तयं अपनेमें गया, एकत्वबुछि टूट 
गईं, वहाँ सब रस ढीले हो गये। खरूपका रस प्रगट 
होने पर अन्य रसमें अनन्त फीकापन आ गया। न्यारा, 
सबसे न्‍्यारा हो जानेसे संसारका रस घटकर अनन्तबाँ 
भाग रह गया। सारी दिशा पलट गई ॥ १९७ ॥ 

छ 
मैंने अपने परमभावकों अहण किया उस परम- 


बहैमजीके बचनासत (.. रैसष 


भावके सामने तीन छोकका वैभव तुच्छ है। और तौ 
क्या फन्‍तु मेरी स्वाभाविक प्योय---निर्सेठ पयोय प्रगट 
हुई वह भी, 'में द्रव्यदष्टिके बलसे कहता हूँ कि, 
मेरी नहीं है। मेरा द्रव्यस्वमाव अगाध है, अमाप है। 
निर्मेल पयोयका बेदन भले हो परन्तु द्रव्यस्वमावके 
आगे उसकी विशेषता नहीं है ।--ऐसी द्रव्यदष्टि कब 
प्रगभ होती है कि जब चेतन्यकी महिमा लाकर, 
सबसे बिमुख होकर, जीव अपनी ओर झुके तब ॥ २९८ ४ 


ह 


सम्यग्दृष्टको भले र्वानुभूति स्वयं पूर्ण नहीं है 
परन्तु दृष्टिमें परिपूर्ण भुव आत्मा है। ज्ञानपरिणति 
द्रव्य तथा पर्यायको जानती है परन्तु पर्याय पर जोर 
नहीं है। दृष्टिमें अकेला स्वकी ओरका--द्वव्यकी 
ओरका बल रहता है ॥३९९॥ 


में तो शाश्रत पूर्ण चैतन्य जो हूँ सो हूँ। मुझमें 
जो गुण हैं वे ज्योंके त्यों हैं, जैंसेके तैसे द्वी हैं। 
मैं एकेन्द्रिके भवमें गया यहाँ मुझमें कुछ कम नहीं 


१७३६ बंहैनओीके बचनास्त 


हो गया है और देवके भवमें गया वहाँ मेरा कोई 
गुण बढ़ नहीं गया है।--ऐसी द्वव्यदष्टि ही एक 
उपादेय है। जानना सब, किन्तु दृष्टि रखना एक 
द्रव्य पर ॥४००॥ 

कक 


ज्ञानीका परिणमन विभावसे विमुख होकर स्वरूप- 
की ओर ढल रहा है। ज्ञानी निज स्वरूपमें परिपूर्ण 
रूपसे स्थिर हो जानेको तरतता है। “यह विभावभाव 
हमारा देश नहीं है। इस परदेशमें हम कहाँ आ 
पहुँचे ! हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता । यहाँ हमारा 
कोई नहीं है। जहाँ ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनन्द, 
बीयादि अनंतगुणरूप हमारा परिवार बघ्तता है वह हमारा 
स्वदेश है। अब हम उस स्वरूपखदेशकी ओर जा रहे 
हैं। हमें त्वरासे अपने घूलठ वतनमें जाकर आरामसे 
बसना है जहाँ सब हमारे हैं।” ॥४०१॥ 

कक 


जो केबलज्ञान प्राप्त कराये ऐसा अन्तिम पराकाष्टाका 
ध्यान वह उत्तम प्रतिकमण है। इन महा मुनिराजने 
ऐप्ता प्रतिकमण किया कि दोष पुनः कभी उत्पन्न ही 


बहिनअऔीफ वजनाभत ह १७७ 


नहीं हुए; ठेठ श्रेणी लगा दी कि जिसके परिणामसे 
बीतरागता होकर केवलज्ञानका सारा समुद्र उछल पढ़ा | 
अन्तम्लुंखता तो अनेक यार हुईं थी, प्रस्तु थह अन्तमुखता 
लो अन्तिमसे अन्तिम कोटिकी ! आत्माके साथ पयौय 
ऐसी जुड़ गईं कि उपयोग अंदर गया सो गया, किर 
कभी बाहर आया ही नहीं । चैतन्यपदार्थकी जैसा 
शानमें जाना था, वैसा ही उसको पयायमें प्रसिद्द 
कर लिया ॥ ४०२॥ 
छ 

जैसे पूर्णमासीके पूर्ण चन्द्रके योगसे समुद्रमें ज्यार 
आता है, उसी प्रकार मुनिराजकों पूर्ण चेतन्यचन्द्रके 
एकाग्र अवलोकनसे आत्मसमुद्र्में ज्वार आता है;-- 
वैराग्यका ज्वार आता है, आनन्दका ज्वार आता है, 
सर्व गुण-पयोयका यथासम्भभ ज्यार आता है। यह 
ज्वार बाहरसे नहीं, भीतरसे आता है। पूर्ण चैतन्य- 
झन्द्रको स्थिरतापूर्ंकक निहारने पर अंदरसे चेतना 
उछलती है, चारित्र उछलता है, छुख उछलता है, 
बीये उछछता है--सब कुछ उछलता है। घन्य 


रैक अहिनश्रीके बयनात्त 
झुनिदक्षा !8०३॥ 


७ 
परसे मिन्न ज्ञायकसख्रभावका निर्णय करके, धारम्वार 
मेदज्ञानका अभ्यास करते-करते मतिश्रतके विकल्प टूट 
जाते हैं, उपयोग गहराईमें चला जाता है और 
भोयरेमें मगवानके दर्शन प्राप्त हों तदछुसार गहराइमें 
आत्मभगवान दर्शन देते हैं। इस प्रकार रवानुभूतिकी 
कला हाथमें आने पर, किस प्रकार पूर्णता प्राप्त हो बह 
सब कला हाथमें आ जाती है, केवलज्ञानके साथ 
केलि प्रारम्भ होती है ॥४०४॥ 
.] 
अज्ञानी जीव ऐसे भावते पैराग्य करता है कि--- 
“यह सब्र क्षणिक है, सांसारिक उपाधि दुःखरूप है, 
परन्तु उसे “मेरा आत्मा द्वी आनन्दस्वरूप है! ऐसे 
अनुभवपूवेक सहज बैराग्य नहीं होनेके कारण सहज 
शान्ति परिणमित नहीं होती | बह घोर तप करता है, 
परन्तु कषायके साथ एकत्वबुडि नहीं ट्ुटी होनेंमे 
झात्मप्रतपन प्रगट नहीं होता ॥४०५॥ 
। 


शहरितऔके बचलादूल ' १०९ 
तू अनादि-अनंत पदार्थ है। “जानना” वेस 
खभाव है। शरीरादि जड़ पदार्थ कुछ जानते नहीं 
है। जाननेवाला कमी नहिं-जाननेवाला नहीं होता; 
नहिं-जाननेवाता कभी जाननेवारा नहीं होता; सदा 
सबंदा मिश्न रहते हैं। जदके साथ एकत्व मानकर तू 
दुःखी हो रहा है। बह एकत्वकी मान्यता भी तेरे मूल 
स्वरूपमें नहीं है। शुभाशुम भाव भी तेरा असछी स्वरूप 
नहीं है ।--यह, ज्ञानी अनुभवी पुरुषोंका निर्णय है। 
तू इस निर्णयकी दिश्ामें प्रयत्न कर । मति व्यवस्थित 
किये बिना 'चादे जैसे तक ही उठाता रहेगा तो पार 
नहीं आयगा ॥8४०९॥ 


यहां (श्री प्रब्चनसार प्रारम्भ करते हुए) 
कुल्दकुन्दाचार्यसगवानकी पंच परमेष्ठीके प्रति केसी भक्ति 
रछ्सित हुईं है! पायों परमेष्टीभगवंतोंका स्मरण करके 
मक्तिभावपूंक कैसा नसमरकार किया है! तीनों कालके 
तीवैकरभगबन्तोंकोी---साथ ही साय मनुष्यक्षेत्रमें बतेते 
विधमान तीर्पेकरसगवन्तोंकी अकूग स्मरण करके-.. 
“सबको एकसाथ तथा प्रत्येक-प्रत्येककों मैं वंदन करता 


१८० बहिनओके क्चनाबृत 


हैं! ऐसा कहकर अति भक्तिभीने चित्तते आचार्य- 
सगवान नम गये हैं। ऐसे मक्तिक भाव मुनिक--- 
साघधककोे---आये बिना नहीं रहते | चित्तसें भगवानक 
प्रति भक्तिभमाव उछले तब, मुने आदि साधकको 
सगवानका नाम आने पर भी रोमरोम उछसित हो 
जाता है। ऐसे भक्ति आदिके शुभ भाव आये तब 
भी मुनिरातकों भुव ज्ञायकतत्तव ही भुख्य रहता है 
इसलिये. शुद्धात्माश्रित उग्र समधिरूप परिणमन 
बतेता ही रहता है और शुरू भव तो ऊपर-ऊपर ही 
तरते हैं तथा खभावते विपरीतरूप वेदनमें आते 
हैं ॥४०७॥ 


छ्छ 


अहो! सिडभगवानकी अनन्त शान्त। अहो।! 
उनका अपरिमत आनन्द! साधकके अल्प निदृत्त 
परिणाममें भी अपूव शीतलता लगती है तो जो सबे 
विभावपरिणामसे सर्वथा निदृत्त हुए हैं ऐसे सिड- 
भग़वानकों प्रगट हुईं शाम्लिका तो क्‍या कहना। 
उनके तो मानों शान्तिका सागर उछल रहा हो ऐसी 
अमाप शान्ति होती है; मानों आनन्दका समुद्र 
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हिलोरें छे रह्य हो ऐसा अपार आनन्द होता है। 
तेरे आत्मामें भी ऐसा सुख भरा है परन्तु विश्वमकी 
चादर आढी आ जानेसे ठुझे वह दिखता नहीं 
है ॥४०८॥ 


जिस प्रकार बटवृक्षकौ जटा पकड़कर लटकता 
हुआ मनुष्य मधुबिन्दुकी तीत्र लालसामें पड़कर, 
विद्याधकी सहायताकी उपेक्षा करके बिमानमें नहीं 
बैठा, उसी प्रकार अज्ञानी जीब विषयोंके कल्पित 
सुखकी तीत्र लालसामें पड़कर गुरुके उपदेशको उपेक्षा 
करके शुद्धाट्मरुचि नहीं करता, अथवा “इतना काम 
कर लूँ, इतना काम कर लूँ” इस प्रकार प्रवृत्तिके 
रसमें लीन रहकर शुदट्ात्मप्रतीतिक उद्यमका समय 
नहीं पाता, इतनेमें तो म्॒त्युका समय आ पहुँचता है। 
फिर 'मैंने कुछ किया नहीं, ओरेरे! मनुष्यभव व्यर्थ 
गया”! इस प्रकार वह पछताये तथापि किस कामका ! 
मृत्युके समय उसे किसकी शरण है! वह रोगकी, 
बेदनाकी, मझत्युकी, एकत्वबुडिकी और आर्तध्यानकी 
चपेटमें आकर देह छोडता है। मलुष्यमव द्वारकर 
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चढा जाता है। 


घर्मी जीव रोगकी, वेदनाका या मत्युकी चपेटमें 
नहीं आता, क्योंकि उसने शुद्धात्माकी शरण प्राप्त की 
है। विपततिके समय वह आत्मामेंसे शान्ति प्राप्त कर 
छेता है। विकट्‌ प्रसंग बह निज शुद्धात्माकी शरण 
विशेष लेता है। मरणादिके समय धर्मी जीव शाश्वत 
ऐसे निजमुखसरोबरमें विशेष-विशेष डुबकी लगा जाता 
है--जहाँ रोग नहीं है, बेदना नहीं है, मरण नहीं ' 
है, शान्तिकी अखूट निधि है। वह शान्तिपूर्वक देह 
छोडता है, उसका जीवन सफल है | 

तू मरणका समय आनेसे पहले चेत जा, सावभान 
हो, सदा हारणभूत--बिपत्तिके समय विशेष शरणभृत 
होनेवाले--ऐसे शुद्धात्मद्रव्ययों अनुभवनेका उद्यम 
कर ॥ ४०९ ॥ 

& 


जिसने आत्माके मूल अस्तित्वको नहीं पकड़ा 
* स्वय शाश्वत तत्त्त है अनंत झुखसे भरपूर डर ऐसा 
अनुभव करके शुद्ध परिणतिकी घारा प्रगट नहीं की 
दसने भले सांसारिक इन्द्रियसुखोंको नाशवंत और 
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भविष्यमें दुःखदाता जानकर छोड़ दिया हो और वाद्य 
मुनिपन! प्रहण किया हो, भल्टे ही वह दुघेर तप 
करता हो और उपसर्ग-परिषहमें अडिग रहता हो, 
तथापि उसे वह सब निवोणका कारण नहीं होता, 
स्वर्गकका कारण होता है; क्योंकि उसे शुद्ध परिणमन 
बिलकुल नहीं वर्तता, मात्र शुभ परिणाम ही--और 
बहू भी उपादेयबुढिसे--बर्तता हैं। यह भले नो पू्व 
पढ़ गया हो तथापि उसने आत्माका मूल द्रव्यसामान्य- 
स्वरूप अलनुभवपूर्वक नहीं जाना होनेसे वह सथ 
अज्ञान है । 


सच्चे भावमुनिको तो शुटात्मद्रव्याश्रित पुनियोग्य 
ठग्म शुद्धपरिणति चलती रहती है, कर्तापना तो 
सम्यग्दर्शन होने पर ही छूट गया होता है, उग्र 
ज्ञातत्रधारा अट्टट बरतती रहती है, परम समाधि परिणमित 
होती है। वे शीघ्र-शीघ्र निजात्मामें लौन होकर 
आनन्दका वेदन करते रहते हैं; उनके प्रचुर खसंबेदन 
होता है। बह दशा अद्भुत है, जगतसे न्यारी है। 
पूर्ण बीवरागता न होनेंते उनके ब्त-लप-शाल्ररचनां 
भादिके शुभ भाव आते हैं अवश्य, परन्तु वें देयबुडिसे 
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आते हैं। ऐसी पवित्र मुनिद्शा मुक्तिका कारण 
है ॥४१०॥ 
छ 


अबन्त कालसे जीव प्रान्तिके कारण परके कार्ये 
करनेका मिथ्या श्रम करता है, परन्तु परपदार्थके कार्य 
बह बिलकुल नहीं. कर सक्रता | प्रत्येक द्रव्य खतंत्र- 
रूपते परिणमित होता हैं। जीवके क्तों-क्रिया-कर्मे 
जीबमें हैं, पुदूगलके पुदूगलमें हूँ। वर्ण-गंघ-रस- 
स्पशोदिरूपते पुदूगल परिणमित होता है, जीव उन्हें 
नहीं बदल सकता । चेतनके भावरूपसे चेतन परिणमित 
होता है, जड पदार्थ उसपें कुछ नदों कर सकते । 


तू ज्ञायकस्वभावी है। पौद्गलिक शरीर-बाणी-मनसे 
तो तू भिन्न ही है, परन्तु शुभाशुम भाव भी तेरा 
स्वभाव नहीं है। अज्ञानके कारण तूने परमें तथा 
विभावमें एकत्वबुद्धि की है, वह एकल्वबुद्धि छोड़कर तू 
ज्ञाता हो जा। चुद आत्मद्रव्यको यथार्थ प्रतीति करके 
“-शुद्ध द्रव्यदष्टि प्रगट करके, तू ज्ञायकपरिणति प्रगट 
कर कि जिससे मुक्तिका प्रयाण प्रारम्भ होगा ॥४११॥ 

€ 
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मरण तो आना दी है जंब सब कुछ छूट जायगा। 
बाहरकी एक वस्तु छोड़नेमें तुझे दुःख होता है, तो 
बाहरके समस्त द्वव्य-क्षेत्रकाल-भाव एकसाथ छूटने पर 
तुझे कितना दुःख होगा ? मरणकी बेदना भी कितनी 
होगी ! “ कोई मुझे बचाओ ' ऐसा तेरा हृदय पुकारता 
होगा । परन्तु क्‍या कोई तुझे बचा सकेगा ! तू भले 
ही धनके ढेर लगा दे, वैद्य-डाक्टर भले सर्ब प्रथम कर 
छूटें, आसपास खड़े हुए अनेक सगे-सम्बन्धियोंकी ओर तू 
भल्ठे ही दौनतासे ठुकुर-टुकुर देखता रहे, तथापि क्‍या 
कोई तुझे शरणभूत हो ऐसा है ? यदि तूने शाश्वत 
स्वयंरक्षित ज्ञानानन्दस्वरूप आत्माकी प्रतीति-अनुभूति 
करके आत्म-आराधना की होगी, आत्मामेंसे शान्ति प्रमट 
की होगी, तो वह एक ही तुझे शरण देगी। इसलिये 
अभीसे वह प्रयत्न कर । “सिर पर मौत मंडरा रहा है * 
ऐसा बारम्बार स्मरणमें लाकर भी तू पुरुषार्थ चला कि 
जिससे “अब हम अमर भये, न मेरेंगे ” ऐसे भावमें 
तू समाधिपूर्वक देहत्याग कर सके। जीवनमें एक शुद्ध 
आत्मा ही उपादेय है ॥४१२॥ 
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स्वज्ञमगवान परिपूणज्ञानरूपसे परिणमित हो गये 
हैं। बे अपनेको पूर्णरूपसे---अपने सर्बंगुणोंके भूत- 
-बर्तमान-भावी पर्योयोके अविभाग प्रतिच्छेदों सहित--- 
प्रत्यक्ष जानते हैं। साथ ही साथ वे सवक्षेत्रमें रहकर, 
परके समीप गये बिना, परसन्मुख हुए बिना, निराले 
रहकर लोकालोकके सब पदार्थोंकी अतीन्द्रियरूपसे प्रत्यक्ष 
जानते हैं। परकों जाननेके लिये वे परसन्मुख नहीं 
होते। परसन्मुख होनेते तो ज्ञान दब जाता है--रुक 
जाता है, विकसित नहीं होता। जो ज्ञान पूर्णरूपसे 
परिणमित हो गया है वह किसीको जाने बिना नहीं 
रहता। वह ज्ञान स्वचेतन्यफ्षेत्रमें रहते हुए, तीनों कालके 
तथा लोकाछोकके सबब स्व-पर ज्ञेय मानों ज्ञानमें 
उत्कीण हो गयें हों उस प्रकार, समस्त स्व-परको एक 
समयमें सहजरूपसे प्रत्यक्ष जानता है; जो बात गया 
है उस्त सबको भी पूरा जानता है, जो आगे द्ोना 
है उस सबको भी पूरा जानता है। ज्ञानशक्ति 
अद्मुत है ॥४१३॥ 


कोई ख्रयं चक्रवर्ती राजा होने पर भी, अपने 
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पास ऋडिके मभण्डार मेरे होने पर भी, याहर भीख 
माँगता हो, वैसे तू खयं तीन छोकेका साथ होने पर 
भी, तेरे पास अनंत गुणरूप ऋडिके अण्डार मेरे 
होने पर भी, “पर पदार्थ मुझे कुछ ज्ञान देना, सुझे 
सुख देना” इस प्रकार भीख माँगता रहता है! “ मुझे 
घनमेंसे सुख मिऊ जाय, मुझे शरीरमेंसे सुख मिल 
जाय, मुझे शुभ कार्योमेंसे छुख मिल जाय, सुझे शुभ 
परिणाममेंसे खुल मिल जाय” इस प्रकार तू भीख 
माँगता रहता है! परन्तु बाहरसे कुछ नहीं मिलता । 
गहराईसे ज्ञायकपनेका अभ्यात किया जाय तो अंतरसे 
ही सब कुछ मिलता है। जैसे मोंयरेमें जाकर योग्य 
कुंजी द्वारा तिजोरीका ताला खोला जाये तो निधान 
प्राप्त हों. और दारिद्र दूर हो जाये, उसी प्रकार 
गहराईमें जाकर ज्ञायकके अभ्यासरूप कुंजीसे अ्रान्ति- 
रूप ताला खोल दिया जाये तो अनंत गुणरूप 
निधान प्राप्त हों और भिक्षुकशृत्ति मिट जाये ॥8४१४॥ 


मुनिराज कहते हैं :--हमारा आत्मा तो अनंत 
गुणोंसे भरपूर, अनंत अम्ृतरससे भरपूर, जक्षय घट 
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है। उस घटमेंसे पतली घारसे अल्प अमृत पिया जाय 
ऐसे स्वसंवेदनसे हमें सन्‍्तोष नहीं होता। हमें तो 
प्रतिसमय पूर्ण अम्ृतका पान हो ऐसी पूर्ण दशा 
चाहिये । उस पूर्ण दशामें सादि-अनन्त काल पयेन्त 
प्रतिसमय पूरा अम्रत पिया जाता हैं और घट भी सदा 
परिपूर्ण भरा रहता है। चमत्कारिक पूर्ण दक्तिवान 
शाश्रत द्रव्य और प्रतिसमय ऐसी ही पूर्ण व्यक्तिबाला 
परिणमन ! ऐसी उत्कृष्ट-निर्मेल दशांकी हम भावना भाते 
हैं। (ऐसी भावनांके समय भी मुनिराजकी दृष्टि तो" 
सदाशुद्ध आत्मद्रव्य पर ही है।) ॥४१५॥ 


भवश्रमण चलता रहे ऐसे भावमें यह भव व्यतीत 
होने देना योग्य नहीं है। भवके अभावका प्रयत्न 
करनेके लिये यह भव है। भवश्नमण कितने दुःखोंसे 
भरा है उसका गंभीरतासे विचार तो कर |! नरकके 
भयंकर दुःखोंमें एक क्षण निकलना भी असह्य लगता 
है बहाँ सागरोपम कालकी आयु कैसे कटी होगी! 
नरकके दुःख सुने जाएँ ऐसे नहीं हैं। पेरमें कॉटा 
लगने जितना दुःख भी तुझते सहा नहीं जाता, 
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तो फिर जिसके गर्भमें उससे अनन्तानन्तगुने दुश्ख 
पढ़े हैं. ऐसे मिथ्यात्कोी छोडनेका उद्यम व्‌ क्‍यों नहीं 
करता ! गफ़लतमें क्‍यों रहता है? ऐसा उत्तम योग 
पुनः कब मिलेगा ! तू मभिथ्यात्व छोडनेके लिये 
जी-जानसे प्रयत्न कर, अथांत्‌ साता-असातासे मिन्न तथा 
आकुलतामय शुभाशुभ भावोंसे भी भिन्न ऐसे निराकुछ 
ज्ञायकरवमाबकोी अनुभवनेका प्रबल पुरुषार्थ कर। यही 
इस भकवमें करने योग्य है॥४१६॥ 


सम्यग्दशन दहोनेके पश्चात्‌ आत्मस्थिरता बढ़ते- 
बढ़ते, बारम्बार खरूपलीनता होती रहे ऐसी दशा हो 
तब मुनिपना आता है। म्॒निको स्वरूपकी ओर ढलती 
हुईं शुद्धि इतनी बढ़ गईं होती है कि थे घढी-घढी 
आत्मामें प्रविष्ट हो जाते हैं। पूर्ण बीतरागतांके अभावके 
कारण जब बाहर आते हैं तब बिकल्प तो उठते हैं परन्तु 
ते गृहस्थदशाके योग्य नहीं होते, मात्र स्वाध्याय-ध्यान- 
-अत-संयम-तप-भक्ति इत्यादिसम्बन्धी मुनियोग्य शुभ 
विकल्प दी होते हैं और वे भी हठ रद्दित होते हैं। 
मुनिराजको बाहरका कुछ नहीं चाहिये। बाझमें एक 
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झरीरमात्रका सम्बन्ध है, उसके प्रति भी परम उपेक्षा 
है। बदी निःस्द वशा है। आत्माकी ही छगन 
मी है। चैतन्यनगरमें ही निवास है। “मैं और 
मेरे आत्माके अनंत गुण ही भेरे चैतन्यनगरकी बस्ती 
है। उसीका मुझे काम है। दूसरोंका मुझे क्या काम!” 
इस प्रकार एक -आत्माकी ही धुन है। विश्वकी कथासे 
उदास हैं। बस, एक आत्मामय ही जीबन हो गया 
है;--मानों चलते-फिरते सिद्ध ! जैसे पिताकी झलक 
पुत्रम,ं दिखायी देती है उसी प्रकार जिनमगवानकी * 
झलक भमुनिराजमें दिखती है। मुनि छठवें-सातवें ग्रुण- 
स्थानमें रहेँ उतना कार कहीं (आत्मशुडिकी दकामें 
आगे बढ़े बिना) वहाँके वहीं खड़े नहीं रहते, आगे 
बढ़ते जाते हैं; केवलज्ञान न हो तब तक शुद्धि: 
बढ़ाते ही जाते हैं ।--यह, मुनिको अंतःसाधना है। 
जगतेंके जीव मुनिकी अंतरंग साधना नहीं देखते । 
साधना कहीं बाहरसे देखनेकी वस्तु नहीं है, अंतरकी 
दशा है। मुनिदशा आश्चयंकारी है, वंय है ॥४१७॥ 


सिद्धभगवानकी अव्याबाध अनंत घुस प्रगट हुआ 
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सो हुआ। उसका कभी . नाश .नहीं होता।. जिनके 
दुःखके बीज ही जल गये हैं बे कमी सुख छोड़कर 
दुःखमें कहाँसे आयेंगे! एक बार जो क्षायिक सम्यग- 
दहन प्राप्त करके मिन्नरूप परिणमित होते हैं वे भी 
कमी अमभिन्‍नरूप---एकरूप नहीं होते, तब फिर जो 
सिडरूपसे परिणमित हुए वे अतसिदडरूपसे कहाँसे 
परिणमित होंगे ? सिडत्वपरिणमन प्रवाहरूपसे सादि- 
अनन्त है। सिडभगवान सादि-अनन्त काल प्रतिसमय 
पूणरूपसे परिणमित होते रहते हैं । यद्यपि सिडमगवानके 
ज्ञान-आनन्दादि सब गुणरत्नोंमें चमक उठती ही रहती 
हैे---उत्पादव्यय होते ही रहते हैं, तथापि वे सर्व गुण 
परिणमनमें भी सदा ज्योंके त्यों ही परिपूर्ण रहते हैं। 
स्वभाव अदूमुत है ॥ ४१८ ॥ 


कक ध्छ €छ 
प्रक्षः---हम अनन्त कालके दुखियारे; हमारा 
यह दुःख कैसे मिटेगा 


--' मैं ज्ञायक हूँ, में ह्ायक हूँ, विभावसे 
मिल में शायक हूँ! इस मार्ग पर जानेसे दुःख दूर 
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होगा और छुखकी घड़ी आयगी। ज्ञायककी प्रतीति हो 
और विभावकी रुचि छूटे--ऐसे प्रयत्नके पीछे विकल्प 
टूटेगा और सुखकी घड़ी आयगी। मैं ज्ञायक हूँ” 
ऐसा भले ही पहले ऊपरी-भावसे कर, फिर गहराईसे 
कर, परन्तु चाहे जैसे करके उस भार्ग पर जा। शुभाशुभ 
भावसे भिन्न ज्ञायकका ज्ञायकरूपसे अभ्यास करके 
ज्ञायककी प्रतीति दृढ़ करना, ज्ञायककों गहराईसे प्राप्त 
करना, वही सादि-अनंत सुख प्राप्त करनेका उपाय है। 
आत्मा सुखका धाम है, उसमेंसे सुख प्रात होगा ॥ ४१९॥ - 


श्छ 


प्रश्नः---जिज्ञासकी चौबीसों घंटे आत्मांके बिचार 
चलते हैं ! 


उत्तर---विचार चोबीसों घंटे नहीं चलते। परन्तु 
आत्माका खटका, लगन, रुचि, उत्साह बना रहता है। 
: मुझे आत्माका करना है, सुझे आत्माको पहिचानना 
है! इस प्रकार लक्ष बारम्बार आत्माकी ओर सुढ़ता 
रहता है ॥४२०॥ 
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' प्रक्म+--मुपुश्ल॒को झासल्का अभ्यास विशेष रखना 
था चिंतनमें विशेष समय लगाना 
उत्तरः--सामान्य अपेक्षासे तो, शास्ताम्यास चितन 
सहित होता है, चिंतन शाल्माभ्यासपूर्वक होता है। 
विशेष अपेक्षासे, अपनी परिणति जिसमें टिकती हो 
और अपनेको जिससे विशेष लास होता दिखायी दे 
बह करना चाहिये। यदि शास्र्राभ्यास करनेसे अपनेको 
निर्णय दृढ़ होता हो, विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा 
प्रयोजनभूत शास्ताभ्यास विशेष करना चाहिये और यदि 
चिंतनसे निर्णयमें दृढ़ता होती हो, विशेष लछाम होता 
हो, तो ऐसा प्रयोजनभूत चिंतन विशेष करना चाहिये। 
अपनी परिणतिको लाम हो वह करना चाहिये। अपनी 
चैतन्यपरिणति आत्माको पहिचाने यही ध्येय होना 
चाहिये। उस ध्येयकी तिडिके हेतु प्रत्येक मुसुझुको 
ऐसा ही करना चाहिये ऐसा नियम नहीं हो 
सकता ॥ ४२१ ॥ 
थे 


प्रशः---विकल्प हमारा पीछा नहीं छोढते ! 
उत्तरः---विकल्प तुसे लगे नहीं हैं, तू विकश्पोंको 
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छगा है। तू हट जा न! विकल्पोंमें रंचमात्र 
मुख और शान्ति नहीं हैं, अंतरमें पूर्ण सुख एवं 
समाधान है । 


पहले आत्मस्त्रूकी प्रतीति होती है, भेदज्ञान 
होता है, पश्चात्‌, विकल्प टूटते हैं और निर्विकल्प 
स्वानुभूति होती है ॥ ४२२ ॥ 


७ 


प्रश्ष:ः---सर्बगुणांश सो सम्यक्त्व कहा है, तो क्‍या 
नित्रिकल्प सम्यग्दर्शान होने पर आत्मांके सबब गुणोंका 
आंशिक शुद्ध परिणमन बेदनमें आता है? 


उत्तरः--निर्विकल्प स्वानुभूतिकी दशामें आनन्द- 
गुणकी आशश्रयंकारी पर्याय प्रगट होने पर आत्माके 
सबे गुणोका ( यथासम्भव ) आंशिक शुद्ध परिणमन 
प्रग” होता है ओर सबब ग़ुणोंकी पर्यायोंका वेदन 
होता है । 


आत्मा अखण्ड है, सर्व गुण आत्मांके ही हैं, 
इसलिये एक गुणकी पर्यायका बेदन हो उसके साथ-साथ 
सबे गुणोंकी पयोयें अवश्य वेदनमें आती हैं। भले 
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ही सर्व गुणोंके नाम न आते हों, और सर्व गुणोंकी 
संज्ञा भाषामें होती भी नहीं, तथापि उनका संवेदन 
तो होता ही है। 


स्वानुभूतिक कालमें अनंतगुणसागर आत्मा अपने 
आनन्दादि गुणोंकी चमत्कारिक स्वाभाविक पर्यायोंमें रमण 
करता हुआ प्रगट होता है। वहद्द निर्विकल्प दशा 
अद्भुत है, वचनातीत है। वह दशा प्रगट होने पर 
सारा जीवन पलट जाता है ॥ ४२३ ॥ 


छछ 


प्रक्ष:---आत्मद्रव्यका बहु भाग शुद्ध रहकर मात्र 
थोड़े भागमें ही अशुडता आयी है न ? 


उत्तर--निश्रयसे अशुद्धता द्रव्यके थोड़े भागमें 
भी नहीं आयी है, वह तो ऊपर-ऊपर ही तैरती है। 
वास्तबमें यदि द्रव्यके थोड़े भी भागमें अशुद्ता आये 
अर्थात्‌ द्रब्यका थोडा भी भाग अशुद्ध हो जाय, तो 
अशुडता कभी निकलेगी ही नहीं, सदाकाल रहेगी ! 
बडस्पष्टत्व आदि भाव द्रव्यके ऊपर तैरते हैं परन्तु उसमें 
सचमुच स्थान नहीं पाते। शक्ति तो शुद्ध ही है, 
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व्यक्तिमें अशुडता आयी है ॥४२४॥ 


प्रक्षः---जिज्लाप्म जीव तत्वको यथार्थ. घारण 
करने पर भी किस प्रकार अटक जाता है ? 

उत्तर:--ततक््वको धारण करने पर भी जगतंके 
किन्हदी पदार्थों गहरे-गहरे खुखकी कल्पना रह जाये 
अथवा शुभ परिणाम आश्रयबुद्धि रह जाये--इत्यादि 
प्रकासे वह जीव अटक जाता है। परन्तु जो खास . 
जिज्ञासई---आत्मार्थी हो और जिते ख़ास प्रकारकी पात्रता 
प्रगट हुईं हो वह तो कहीं अटकता ही नहीं, और 
उस जीवको ज्ञानकी कोई भूल रह गई हो तो वह भी 
स्वभावकी लगनके बलसे निकल जाती है; अंतरकी 
खास प्रकारकी पात्रतावाछला जीव कहीं अटके बिना 
अपने आत्माको प्राप्त कर छेता है ॥ ४२५ ॥ 


छह 


प्रक्षः--म्रुमुक्षुकी सम्यग्द्शन प्राप्त करनेके लिये 
क्या करना चाहिये ? 


उत्तर;--अनादिकालसे आत्माने अपना स्वरूप 
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नहीं छोड़ा है, परन्तु जान्तिके कारण “छोड़ दिया है. 
“ऐसा उसे भासित हुआ है। अनादिकालसे द्रव्य तो 
शुद्धतासे भरा है, ज्ञायकरवरूप ही है, आनन्दस्वरूप 
ही है। उसमें अनंत चमत्कारिक शक्ति भरी है |--ऐसे 
ज्ञायक आत्माको सबसे भमिन्न---परद्वब्यसे भिन्न, परभावोति 
भिनज्न--जाननेका प्रयत्न करना चाहिये। भेदज्ञानका 
अभ्यास करना चाहिये। ज्ञायक आत्माको पदिचानना 
चाहिये । 


/ ज्ञायकरवरूप हूँ” ऐसा अभ्यास करना चाहिये, 
उसकी प्रतीति करना चाहिये; प्रतीति करके उसमें स्थिर 
हो जाने पर, उसमें जो अनंत चमत्कारिक शक्ति है 
बह प्रगट अनुभवर्में आती है ॥ ४२६॥ 


प्रश्न/---सुस॒क्कु जीव पहले क्‍या करे ! 


उत्तरः--पहले द्रन्य-मुण-पर्योय---सबको पहिचाने। 
चैतन्यद्रज्यके सामान्यसर्वभावकोी पहिचानकर, उस पर 
दृष्टि करके, उसका अभ्यास करते-करते चैतन्थ उसमें 
स्थिर हो जाये, तो उसमें जो विभूति है बह प्रगट 
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होती है। चैतन्यके असली स्वभावकी लगन लगे, तो 
प्रतीति हो; उसमें स्थिर हो तो उसका अनुभव 
होता है । 

सबसे पहले चैतन्यद्रव्यको पहिचानना, चैतन्यमें 
ही विश्वास करना और पश्चात्‌ चैतन्यमें ही 
स्थिर होना....तो चैतन्य प्रगट हो, उसकी शक्ति 
प्रगट हो । 


प्रगट करनेमें अपनी तैयारी होना चाहिये; अथांत्‌ | 
उग्र पुरुषाथे बारम्वार करे, ज्ञायकका ही अभ्यास, 
ज्ञायका ही मंथन, उसीका चिंतवन करे, तो 
प्रगट हो । 


पूज्य गुरुदेवने मार्ग बतलाया है; चारों ओरसे 
स्पष्ट किया है॥ ४२७॥ 


हट 
प्रक्ष;---आत्माकी विभूतिको उपमा देकर समझाइये । 


उत्तरः--चैतन्यतत््वमें विभूति भरी है। कोई 
उपमा ठसे छागू नहीं होती। चेतन्यमें जो बिशूति 
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भरी है वह अनुभवमें आती है; उपसा क्‍या दी 
जाय १४२८॥ 


प्रक्---प्रथम आत्मानुभव होनेसे पूषेे, अन्तिम 
विकल्प कैसा होता है! 


उत्तरः--अन्तिम विकल्पका कोई नियम नहीं है। 
मेदज्ञानपूवंक शुदात्मतत्त्वकी सन्म्रुखताका अभ्यास करते- 
करते चतन्यतत्त्वकी प्राप्ति होती है। जहाँ ज्ञायककी 
ओर परिणति ढल रही होती है, वहाँ कौनसा विकल्प 
अन्तिम होता है ( अर्थात्‌ अन्तरमें अमुक ही विकल्प 
होता है) ऐसा “ विकल्प 'सम्बन्धी कोई नियम नहीं 
हैं। ज्ञायकधाराकी उपग्मता-तीक्ष्णता हो वहाँ “ विकल्प 
कौनसा ? ” उसका सम्बन्ध नहीं है। 


सेदज्ञानकी उग्नरता, उसकी लगन, उसीकी तीव्रता 
होती है; शब्द द्वारा वर्णन नहीं हो सकता । अभ्यास 
करे, गहराईमें जाय, उसके तलमें जाकर पहिचाने, तलमें 
जाकर स्थिर हो, तो प्राप्त द्वोता हैं---ज्ञायक प्रगठ 


२७० बहिनिओके वचनामृत 
होता है ॥ ४२९५॥ 


प्रक्ष:---निर्विकल्प दृशा होने पर वेदन किसका 
होता है ! द्वव्यका या पर्यायका ! 

उत्तरः---दृष्टि तो भुवरवमावकी द्वी होती है; वेदन 
होता है आनन्दादि पयोगोंका । 

द्रव्य तो स्वभावसे अनादि-अनंत है जो पलटता 
नहीं है, बदलता नहीं है। ठस पर दृष्टि करनेसे, उसका 
घ्यान करनेसे, अपनी विभूतिका प्रगट अनुभव 
होता है ॥ ४३०॥ 


के 
प्रक्षष---निर्विकषष अनुभूतिकि समय आनन्द 
कैसा द्ोता है ! 
उत्तर+--ठस आनन्दकी, किसी जगतके---विभावके 
---आननन्‍्दके साथ, बाहरकी किसी वस्तुके साथ, तुलना 
नहीं है। जिसको अनुभव आता है वह जानता है। 
इसे कोई उपमा लागू नहीं होती। ऐसी अबिन्त्य 


बहिनओीड़े दचनामृत २०१ 
अदभुत उसकी महिमा है॥ ४३१ ॥ 


्क् 
प्रक्ः---आंज वीरनिर्वाणदिनके प्रसंग पर कृपया 
दो झब्द कहिये | 
उत्तरः---श्री महावीर तीर्थाचिनाथ आत्मांके पूछे 
अलौकिक आनन्दमें और केवलल्ानमें परिणमते थे । 
आज उनने सिड॒दशा प्राप्त की। चैतन्यशरीरी भगवान 
आज पूणे अकम्प होकर अयोगीपदको प्राप्त हुए, 
चैतन्यपिण्ड पृथक्‌ हो गया, स्वयं पूर्ण चिद्रप होकर 
चैतन्यबिम्बरूपसे सिद्धालयमें विराज गये; अब सदा 
समाधिसुख-आदि अनन्तगुणोंमें परिणमन करते रहेंगे | 
आज भरतक्षेत्रते त्रिडोकीनाथ चले गये, तीयेकरमगवानका 
वियोग हुआ, वीरप्रमुका आज विरह पढ़ा | इन्द्रोंने 
ऊपरसे उतरकर आज निवाणमहोत्सव मनाया । देवों 
द्वाता मनाया गया वह निर्वाणकल्याणकमहोत्सव कैसा 
दिव्य होगा | उसका अदुसरण करके आज भी लोग 
प्रतिषषय विवालीके दिन दीपमालछा प्रज्वलित करके 
दीपाबलीमद्दोत्सव मनाते हैं । 


आज वीरप्रशु मोक्ष प्यारे । गणघरदेब श्री 


र्ण्र बदिनओीके बचनामृत 


गौतमरवामी तुरन्त ही अंतरमें गहरे उतर गये और 
बीतरागदशा प्राप्त करके केवलज्ञान प्राप्त किया। 
आत्माके स्वक्षेत्रमे रहकर लोकाढोकको जाननेवाला 
आश्रयंकारी, स्वपरप्रकाशक प्रत्यक्षज्ञान उन्हें प्रगट हुआ, 
आत्माके असंख्य प्रदेशों. आनन्दादि अनन्त गुणोंकी 
अनन्त पूर्ण पर्यायें प्रकाशमान हो उठीं | 


अभी इस पंचम कालमें भरतक्षेत्रमं तीर्थकर- 
भगवानका विरह है, केवलज्ञानी भी नहीं हैं। महा- 
विदेहक्षेत्रम कभी तीर्थकरका विरह नहीं होता, सदैब 
घर्मकाल वर्तता है। आज भी वहाँ मिन्न-मिन्न विभागोंमें 
एक-एक तीर्थंकर मिलाकर बीस तीर्थंकर विद्यमान हैं। 
बर्तमानमें विदेहक्षेत्रके पृष्कलावतीबिजयमें श्री सीमंधरनाथ 
विचर रहे हैं ओर समवसरणमें विशाजकर दिव्यध्वनिके 
स्रोत बहा रहे हैं। इस प्रकार अन्य बिभागोंमें अन्य 
तीर्थंकरमगवन्त बिचर रहे हैं । 

यद्यपि वीरभमगवान निवाण पषारे हैं तथापि इस 
पेचस कालमें इस भरतक्षेत्रमेँ वीरभगवानका शासन 
प्रवते रहा है, उनका उपकार बत॑ रहा है। वीरप्रभुके 
शासनमें अनेक समये आचार्यभगबान हुए जिन्होंने 


बहिनश्रीके बचनामृत २०३ 


बीरभगवानकी वाणोंके रहस्यको विविध प्रकारसे शास्तरोंमे 
भर दिया है। श्री कुन्दकुन्दादि समर्थ आचार्य भगबन्तोंने 
दिव्यध्यनिके गहन रहस्योसे भरपूर परमागमोंकी रचना 
करके मुक्तिका मार्ग अदुमुत रीतिसे प्रकाशित किया 
है। 

बतेमानमें श्री कद्ानगुरुंदेव शास्त्रोंके सुक्ष्म रहस्य 
खोलकर मुक्तिका मार्ग स्पष्ट रीतिसे समझा रहे हैं । 
उन्होंने अपने सातिशय ज्ञान एबं वाणी द्वारा तत्त्वका 
प्रकाशन करके भारतकों जागृत किया है। गुरुदेवका 
अमाप उपकार है। इस काल ऐसे मार्ग समझानेवाले 
गुरुदेव मिले वह अहोभाग्य है। सातिशय ग़ुणरलॉसे 
भरपूर गुरुदेवकी महिमा और उनके चरणकमलकी भक्ति 
अहोनिश अंतरमें रहो ॥ ४१२ ॥ 


छठ 


सटे ४8025 2530/28/6/23:258825838/258/2 


सवमछृधि पार उतारने जिनवाणी है नौका अली; 
आत्मन्न नाविक योग बिन वह नाव भी तारे नहीं । 
इस काछमें शुद्धात्मविद नाविक महा दुष्प्राप्य है 
मम पृण्यराज्षि फली अहो ! गुरुक्हान नाविक आ मिले || 





अहो ! भक्त चिदात्माके, सीमंघर-बीर-कुन्दके ! 


|. 
बाह्मांतर विभवों तेरे, तारे नाव प्रुप्ठज्ञुके ।। « 
" हर 

शीत सुधाझरण चन्द्र !' तुझे नम में; ८ 
करुणा अकारण सुद्र ! तुझे नम में । | 
८ 

हरे 


है ज्ञानपोषकफ सुम्रेघ! तुझे नम में; 
इस दासके जीवनश्िल्पि ! तुझे नम में ॥ 


हर 
ः 
8 
/8| 
् 
कि 
्यर 
20 
*ु 
शा 


श्र 


न४2स 


के अहो | उपकार जिनवरका, कुन्दका, व्वनि दिव्यका | 
हु जिनके, कुन्दके, व्वनिके दाता गृरुकुहानका |! 
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» चिमनल्ाक अकरसी मोदी 
» शॉताबद्ेन हीराछाल शाह 
» नंयनाबंदेन हीरालल शाह 
» लिलीबंदिेन अम्बाललू 
» सुरेन्द्रभाई तल्यदी 
» कफैचनबहेन तलाटी 
» नेयनाबंहन तलाटी 
» सेनीलकुमार तस्रटी 
» सैपाणी भाइयों 
» सेंदीप तथा भरतकुमार नीतमछारू दोशी 
» अनन्तराब हरगोविंद 
» सैवेरीबह्ेन पुरुषोत्तम कामदार 
» शल्य घनस्याम 
( इस्ते मनसुखक्ल मोनजी ) 
» विडलदास हरगोविंद 
» जगजीवन बाउचंद दोश्ी 
» निरंजन तथा सुकेतु शाह 
» जयंतिलाल मूत्टचंद झाइ 
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जाम 
श्री. कान्तिललल गोरषनदास 

» मैरतभाई जी. दोशी 

» सैन्दरीबंदन जैन 

मुमुक्षु भाई-बहिनों 
श्री. नन्दलाल जगजीवन तुरखिया 
» रीमेजीभाई माणेकबंद दोशी 
» आनुबहेन मणीलाल 

» ऊंगनलाल न्यालूचंद महेता 
» नौतमलाल जेठालाल शाह 

» चन्दुरूल रक्ष्मीचंद महेता 
जमशेदपूर मुमुक्षुमंडल 
श्री. रमेशचंद्र नन्दलाऊल तुरखिया 
» अमुलखभाई छालचंद 

» कैंबलचंदजी खांटे 
श्री. शांतिलाल छगनलाल शाह 

» मभणीलाल वखतचंद 

» मनेसुखलाल जीवनलाल 

» शांतिलाल पोपटलाल 

» भाईलाल घेलाभाई 

७ जयेतिल्ाल कामदार 

» दीलतराम जीबनलाल 

» कैनटिक ट्रेडर्स प्रवीणमाई 

» शैलेश कुमार प्रबीणचद्र 

» अतुलकुमार प्रफुल्नचन्द्र 

» अमिता अतुलकुमार 


मद्यड 


दिल्ली 


घाटकोपर 
चेम्बूर 
मलाड 
घाटकोपर 
बम्बई 
राजकोट 
जमशेदपुर 
घाटकोपर 
जोरावर नगर 
मद्रास 
मद्रास 
कलकत्ता 
मद्रास 
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सामर 

श्री, रतिव्थल कस्तुरचंद 

४ मेनीषकुमार एण्ड कंपनी 

४ सैरल्ब्देन नौतमलारू देशी 
» एच, ए., छाखाणी 

» हो. एण्ड मिसिस पी. एस. कापड़िया 
» देयाबेहन हिम्मतल्मछू खेठ 
श्री. महावीर क्स्पंथ सेंटर 

» चुनीलाल जे. दोशी 

» चन्दुललाल खीमजी 

» जेंगजीवन गोपालजी 

» हिम्मतलारलू छगनलाल 

» हपैदराय नेणशीमाई 

» युछाबराय छगनल्यल 

5 ईसमुखल्यरू फूलचंद दोशी 
» गुणवन्तराय शिवल्यल 

» जेठाल्ाल हंसराज 
 दैम्तीमलूजी जैन 


सेवन ब्रधर्स 


पी. जी. एण्ड सनन्‍स 

सघने ख़ुब्स 

श्री. पानाचंद डगली 
» चिमनव्यर चुनील्वल शेट 
» ऊँमव्यबदेन चिमनल्ारू शेट 
9 भाणछाल पोपटलाल 
» नीतीन मोदाणी 
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कोर्चीन 
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नाम 
श्री. आसीत मोयणी 

# सौरभ मोयणी 

» निमेष मोटाणी 

» रेजिश मोटाणी 

४ ऑँबुभाई त्रिमोवनदास 

» दामोदर पानाचंद ढंग 

» लेक्मीबंहेन तथा ऋषभदास 

» सरलाबद्ेन दोशी 

» सेविताबंइन शिवलाल गांधी 

» रेमेणिकलाल चुनीराल कामाणी 
» बोबुल्यल जैन 

» शांतिछाल चुनीलल बोटादरा 
» अँम्तबहेन हरिलाल 

» मनीष हस्ते चंपकल्मछ डगली 
» वीरचंद चतुरभाई अजमेरा 

» छोटालाल भीखाभाई महेता 

» अम्बालाल केशवलाल शाह 

» भाईलाल केशबलाल 

» गुणवन्तराय अमृतलाल 

» जडाबबंहेन रामजीभाई कामाणी 
१) हरगोबिन्द्‌ मोतीचंद्‌ शेठ 

» मणिलाल जेठाललू शेठ 

» रेंमणीकलाल जेठाल्यछू शेठ 

» महेशचंद्र केशवल्यक कोठारी 

» जे. सौ. भारती महेशचंद्र कोठारी 
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जाम 
श्री: केशवल्वक प्रजलूझ कोठासे 

» चिमनलाल जे; शाह. '' 

» रेजनीकान्त पन्ास्यलू कोठारी 

» रैजनीकान्त छोटालल शाह 

» मभाझकर इजछाल कोठारी 

» रेंसिकल्लल अमुसतलूल 

» मनसुखतल भुरास्मरू फोठारी 

» दा. तनसुखर्ाल मगनलाल उदाणी 
श्री. प्रेमल किरणभाई जबेरी 

» देमकोरबहेन कामाणी 

» विजयकुमार कांतिलाल कोठरी 

» रोजिश सुकेतु शाह 

» लेलिचंद द्वेमचंद मेषाणी 

» जे. ल्ालदास एण्ड कं. ( हस्ते नेरेम्द्रभाई ) 
» कन्तिखारू जगजीवनदास भेहला 
श्री. मनसुखलाल छोयलाल झोषात्टिया 
५ त्रेजलाल फूलचंद भावषाणी 

» चीमचंद जेठाखक शेठ 

» चंपाबहेन हिम्मतरछाल 

» ऊगनछाक निय्रूचंद गोथा 

» पुनीतबह्ेन हेमचंद महेता 

»” दैसाबद्िन जबेरी के 

5 रेसिकल अमृतचंद 

» रेंमेणिकलाल लालचंद 

४ रेंसिकलारू विकमंचंद संघवी 
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माम 
श्री, वी. के. पंटेल 
» रमेशचंद्र बाबुलाल 
» मैंगछाबहेन नानालल पोरेख 
» रैंतिछाल मोतीचंद 
# शीतिलाल पानाचंद डगली 
४ नेंमेदाबदेेन दुरूपतराय महदेता 
» लेंलिताबहेन जयंतिल्नलू मदेता 
» रेंतिख्ललक चुनीलल 
» हीराचंद भाईचंद डगली 
» जे. एम. पारिख 
» जैयाबहेन पुभुझल कोठारी 
श्री. देवाग एपार्टमेन्ट के मेम्बर 
” वीडीलाल काव्ट्दास भायाणी 
» चेंदुलछ लवजीमाई 
» ज्योतिबहेन प्रवीणचद्र 
» भीहनलालछ बेचरदास 
» शिल्पाबहेन अगिरकुमार 
४ रेंतिव्यल चतुरभाई अजमेरा 
» पदेमशी रूखमशी 
» अँमृतबद्देन न्यालूचंद 
» प्रमचंद्‌ पानाचंद भायाणी 
» रेंतिलाल, जेचंद तलकशी 
» डीजल एन्टरप्राइज 
* भंगंवलछाल जीवणलाल 
» किशोरकुमार गाँधी 


नाप 
श्री, जयंतिराऊ बेचरदास 
» को, चंदुरूर ताराचंद कामदार 
/ पप्पाबहेन लाभुभाई 

, लैंदमीचंद निरभेराम 

» दीरालालजी जैन 

» चअदुल्यक विकमचंद संघवी 
# विपिनचंद हिम्मतलाल 

» पीरजलाल नाथाआझल शाह 
» मनुभाई सोमचंद शाह 

७ न्योलचेंद गिरघरलाल 

४५ चिमनछाल हीमचंद बोरा 

» ईश्वरलाल कीरचंद शेठ 

» भीहनछाल कानजीभाई धीया 
» मेंव्डजीभाई चत्रभुज राखाणी 
» डॉ. नवरंगभाई मोदी 

» उमेदल्यल गोकुछ्चंद 

» डे. प्रवीणमाई दोशी 

» बिनयचंद केवत्अचेंद्‌ 

४ दैरिकाल आरूचंद धोव्थकिया 
» षीरजलल भगवानभाई शाह 
» रजनीकांत अमृतलछाल डगली 
» मनमोहन छोयल्मल गाँषी 

४ सेवाईलाल प्रेमचंद ढगली 

४ बैजलाल देवचंद अम्बाबी 

» रॉमजीमाई डायालार देसाई 


पके 
१७ है 
हक 
है ० 
१०१ 
१०४१ 
१०१ 
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माम' 
श्री, इश्ल्िकृमर गोसकब्तिय! 
? मेंगत्यबहेन केशवल्मल 
» स्वरुफ्वंदाई 
» चिमनल्लू मणियार 
# रीजु हसमुस्कराय 
” नेंगीनदास हिम्मतझल 
» चंदुलार हिम्मतलालू डगली 
श्री, एम. एन. जैंन 
/ दिनेश अमृतल्यरू मेषाणी 
5 दसमुख मगनस्ारू 
» शॉतिल्यल माणेकचंद 
» अनोष॑चद जमुनादास 
» कीतिगाल जीवराज माभकिया 
» चद्रकांत जीवराज माथाऊिया 
» विर्पीनचद्र हरित्यिल 
» प्रेमजीभाई देवजीभाई 
# प्रभावतीबहेंन विनोद चंद 
» किरीट एन, कोठारी 
» छोयलाऊक केशवजी मायाणी 
४ मीहनल्यलू केशबजी भायाणी 
» चेंसन्तभाई पारेख 
» चम्पकलछाल जीवराज माथक्रिया 
» मनसुखल्यल अमोलक महेता 
हि काकुभाई जीवराज 
» गुलाबचंदभाई झोबात्ट्यि! 
( अपूर्ण ) 


५ 
बाटकोफर:! 


जलगाँव 


